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श्रीमद्भागवते पञ्चमस्कन्धे पञ्चमाध्याये ऋषभदेव्रेन 
पुत्रान्‌ प्रति “गुरुन स स्यात्‌ खजनो न स स्यात्‌ 
पिता न स स्यात्‌ जननी न सा स्यात्‌। देवं न 
तत्‌ स्यात्‌ न पतिश्च स स्यात्‌ न मोचयेद्यः समुपेत 
मृत्युम्‌ |” इत्युपदिष्टम्‌ || 


मां तु मृत्युमुखे पतित ततो मोचयित्वा, “जन्मानेक- 
शतैः सदा55दरयुजा भक्त्या समाराधितः भक्तेवेदिक- 
लक्षणेन विधिना सन्तुष्ट ईशः खयम्‌ । साक्षाट्टीगुरुरूप- 
EE. Wer कृपया दृग्गोचर: सन्‌ mq; तत्वं साधु वित्रोध्य 
ara तान्‌ संसारदुःखाणवात ” इति भगकत्पाद- 
| सूक्तिप्रकारेण मम संसारसागरतरणाथ संन्यासनौकामपि 

| कल्पयित्वा तत्वमुपदिश्य रक्षितवते | 


} S ee अद्वैतानन्दपूर्णाय अद्वेतानन्दमूर्तये । अद्वैतम्रन्थ- 
CERE „| कोशोऽयं आनन्देन समप्यते || 


सन्तापै रोदमानान्‌ शिशुनिममलुजान्‌ सान्त्वयन्‌ मातृतुल्यम्‌ 
mima flava: पतत इह नरानुद्टरंस्तातवच | 
आतन्वन्‌ Reger बहुहितवचनेः मोदमीशेन तुस्यम्‌ 
wa asia वश्यः Baa मजतां जीयतां सद्गुरुनेः ॥ 
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PREFACE 


About the year 1946 His Holiness Sri Sankaracharya of the Sri 
Kanchi Kamakoti Pitha expressed a desire that a comprehensive list 
of all available Advaitic manuscripts and books should be compiled 
and published. In deference to His Holiness’ wishes which, to us, 
are mandates, this cataloguchas been prepared. In bringing this out, 
assistance has been freely requisitioned from practically all the manu- 
script libraries in India and abroad. As far as possible, all books 
available at these sources have been included in this cataloguc. 


The literature on Advaita Vedanta can be gencrally grouped 
under the following heads :— i 


I.. The three: Prasthanas (प्रस्ताना) viz. the ten major Upanishads 
(उपनिपदः), the Bhagavad Gita (भगवद्‌गीता) and the Brahma 
Sutras (ब्रह्मसुत्राणि) with their commentaries and their sub- 
scholiasts. 


II. Prakaranas (प्रकरणा:) or Manuals which are in the nature of 
independent treatises. 


III. Vadagranthas ( वादग्रन्याः) which are mainly polemical (dialec- 
tic) in character. 

IV. Criticisms of other schools of thought viz. the Nyaya (न्याय), 
Samkhya (सांख्य), the Visistadwaita (विशिष्ठाद्वैत), the Dwaita (द्वत) 
and others. 

V. Brochures on select topics and 

VI. Stotras (Psalms) embodying the truths of the Advaitic philo- 

sophy. A 
Cataloguing of the available literature has been attempted in this 
compilation on these broad divisions, as far as possible. 


The Upanisad Bhasyas (उपनिषद भाष्य) of Sri Sankaracharya, with 
their sub-commentaries and other works germane thereto are listed 
out first. The same mode of classification is followed in respect of 
the Bhagavad Gita and the Brahma Sutras and the other works. 


Each entry in the catalogue is divided into six headings i.e. 

i. Name of the work in Samskrit and in English. 

ii. Name of the author in Samskrit and in English. 

iii. Script in which the work is available. 

(In the case of works whose scripts differ in different libraries, 

only one script is mentioned.) 

iv. Information as to whether the work is available in print or 
in manuscript. 

v. The place where the work is available. In a few cases, we 
come across a printed book whose availability at present is 
not known. In such cases, as far as possible, the libraries 
where the manuscript of such books are available are 
mentioned. and 


vi. Remarks. 


A comprehensive introduction deals with Advaitic ideas forming 
the basic concepts, of the Vedas, the Darsanas, the Itihasas, the 
Puranas and the Sastras. Ample information with regard to promi- 
nent authors of Advaitic works and of their contributions to Advaita 
is also furnished. 


In the preparation of this catalogue, the compiler derived much 
help from the following sources :— 


1. A list of Advaitic works prepared by the Late Sri T. R. 
Chintamani of the Madtas University, arranged Alphabetically, 

2. A list of Advaitic authors similarly prepared by Sri Subrah- 
manya Sastri of the Tirupati Oriental Institute. 

3. Advaitakharamala (अद्वेताक्षममाला) being the Kumbakonam 


Advaita Sabha's Golden Jubilee number, published by the 
Kamakoti Kosasthanam, Madras-4. 


4. The Siddhanta Bindu (सिद्धान्तबिन्दु),, published in the Gack- 
wad Orintal Series, Baroda. 
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(i) 


These sources have been copiously drawn upon in bringing out 


this catalogue and in writing the introduction. 

The thanks of the compiler are due to Dr. V. Raghavan, professor 
of the Madras University, Sri P. Sankaranarayana, Professor of Philo- 
sophy, Vivekananda College, Madras and Sri S. Laksminarasimha 
Sastri, Lecturer, Pachaiappa’s College, Kancheepuram, who have 
helped him with many concrete suggestions, translations of Sanskrit 
Portions and by revising the manuscripts of the introduction. 


To Sri Ramakrisna Sastri, the Asthana Vidwan of the Sri Kanchi 


Mutt, who wrote out all the Samskrit portions in the introduction, 
the compiler's thanks are also due. 

Sri G. Swaminatha Iyer, Finance Department, New Delhi, who 
is ever devoted to the study of Acharya's Prastana Traya Bhashya 
has undertaken the publication of this work through the Deva- 
vani Parishad, Calcutta. To him and to the Parishad which has 
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largely aided the publication, the compiler offers his thanks. As 
this attempt at codifying Advaitic literature is in the nature of a 
pioncer attempt, there must necessarily be many shortcomings 
which, the compiler hopes would be condoned and corrected as 
to render the catalogue frec from blemishes. 


Above all, to His Holiness Sri Sankaracharya of the Sri Kamakoti 
Pitha, but for whose Grace, inspiration and constant guidance this 
humble effort could never have seen the light of day, the compiler 
offers his most humble homage. His Holiness’ blessings have been 
the one motivating force in the compilation of this catalogue and 
His grace has indeed made the task pleasant and casy, a task which 
would otherwise have been Herculean. 


This publication is, therefore, humbly offered at the Lotus Feet 
of His Holiness. 
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AMA अद्वतग्रन्थकार 


<श्रीब्रह्मानन्दी 


अर्वाचीन ग्रन्थों से पता चलता है कि भ्रवतक ada सम्प्रदाय के जितने ग्रन्यकार हो गये i 
उनमें से श्री ब्रह्मानन्दी बहुत पुराने ग्रन्थकार थे । श्रव इनका कोई ग्न्य हमें उपलब्ध नहीं है । परन्तु 
इतना विदित होता है कि उन्होंने छान्दोग्योपनिपद पर एक वातिक रचा है जिसका भाष्य श्री 
द्रविडाचार्येजी ने प्रणीत किया है। श्रीमच्छुक्रराचार्यजी अपने माण्डूक्यकारिका भाष्य में उल्लेख 
करते g faa तु निवर्तकत्वादिति श्रागमविदां सूत्रम्‌” (२-३२) । कहा जाता है कि यह 
सूत्र स्वयं ब्रह्मनन्दीजी का है। यही सूत्र A भी अनेक स्थानों पर उद्घृत किया गया d 
श्री सर्वज्ञात्माजी ने अपने संक्षेपश्ञारीरक नामक ग्रन्थ के तीसरे परिच्छेद में (२२७-२२९) दो 
Racal का विवरण दिया है । उनमें से एक को श्रात्रेय, ग्रत्रिवंशज तथा वाक्यकार बताया 
गया है तो दूसरे को भाष्यकार वताया गया है। 

संक्षेपद्यारीरक के व्याख्याता श्री मधुसूदन सरस्वतीजी का विचार है कि ये वावयकार 
और भाष्यकार क्रमश: ब्रह्मनन्दीजी तथा द्रविडाचार्यजी ही हैं। इष्टसिद्धि नामक Wem श्री- 
विमुक्‍तात्मा जी का रचा हुआ है AR उसकी “इष्टसिद्धि विवरण' नाम की व्याख्या श्री ज्ञानोत्तम 
जीने की है। उस व्याख्या में विमुक्तात्मा जी के वाक्यों का “सिद्धं तु निवर्तकत्वादिति चोक्तं 
वाक्यकारैः” का श्रं प्रदर्शित करते हुए कहते हैं सिद्धं तत्त्वमस्या दिश्यास्त्रस्य प्रामाण्यं ब्रह्मात्मैक्या- 
भासवृद्धयुत्पादनेनाविद्यातत्कार्यनिवतेकत्वात्‌, न तु सविज्जनकत्वादित्युक्तं ब्रह्मनन्दिमिरित्यर्थः” 
अपरंच SAT के दूसरे व्याख्याकार श्री नृसिहाश्रमजी भी यों बताते हैँ-'ब्रह्मनन्दिनाऽपि 
छान्दोग्य ष्ठाध्यायव्याख्यानावसरे उक्तम्‌'। एक और व्याख्याता श्री रामतीथंजी भी इसी 
आशय को--ब्रह्मनन्दिनाऽप्याचार्येण छान्दोग्ये उक्तम्‌” के द्वारा स्पष्ट करते | | नृसिहाश्रमीजी 
तथा रामतीर्थजी ये दोनों द्रविडाचायं जी को “भाष्यकृद्द्रविडाचायंवचनात्‌” “नन्दिकृतग्रन्य- 
भाष्यकारः द्रविडाचार्य:” के द्वारा निर्देश करते हैं । 

ब्रह्मसूत्रश्ांकरमाष्य के व्याख्याकार श्री बाचस्पतिमिश्रजी भी अपनी “भामतीः के प्रकृत्य- 
त्यघिकरण की (१-४-२७) सूत्र व्याख्या में स्पष्टख्प से यों उल्लेख करते है--इयं चोपादान- 
परिणामादि भाषा न विकाराभिप्रायेण, ्रपितु यथा सर्पस्योपादानं रज्जुः, एवं ब्रह्म जगदुपादानं 
द्रष्टव्यम्‌ | न खलु नित्यस्य निष्कलस्य ब्रह्मणः सर्वात्मना एकदेशेन वा परिणामस्संभवति नित्यत्वा- 
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दनेकदेशत्वादित्युक्तम्‌”। भामती के व्याख्याकार श्री भ्रमलानन्दजी भी “माम्करस्त्विह TATA 
'योनिरिति परिणामादिति’ च सूत्रनिर्देशात्‌, छान्दोम्यवाक्यकारेण ब्रह्मनल्दिना “परिणामस्तु 
स्यात्‌' इत्यभिवानाच्च परिणामवादो वृद्धसंमत इति । तं प्रतिवोघयति इयच्चेति । ब्रह्मनन्दि- £ 


. नांहि 'नासतोऽनिष्पाद्यत्वात्‌ प्रवृत्यानथंक्यं तु सत््वाविदयेषात्‌’ इति सदसत्पक्षप्रतिक्षेपेण पुर्व- 


ARI, “न संव्यवहारमात्रत्वात्‌' इत्यनिवंचनीयता सिद्धान्तिता । श्रतः 'परिणामस्तु' इति 
मिथ्यापरिणामाभिभ्रायम्‌, सूत्रं त्वेतदभिप्रायमेवेत्यर्थः'” वताते हुए उवत वात को सिद्ध करते 


& । इन सभी बातों से साफ़ मालूम होता है कि ब्रह्मनन्दीजी विवतंवाद के माननेवाल्े बहुत पुराने 
ग्रन्यकार थे । 


` N 


२-श्रीद्रविडाचार्यजी 


श्रीमच्छङ्कराचायं जी के पहले जितने प्राचीन ग्रन्थकार हो गये हैं उन में श्री द्रविडाचायंजी 
का भी नाम स्मरण किया जाता है। श्रीश्वंकराचार्यजी के छान्दोग्यभाष्य के व्याख्याकार श्री 
आनन्दगिरिजी भी 'अल्पग्रन्यमिदमारम्यते' की टीका करते हुए यों कहते है--द्वाविड आप्यं डर 
प्रणीतम्‌, तत्किमनेन इत्याशद्भुघाह--अल्पग्रन्यमिति' । इससे मालूम पड़ता है कि झांकरभाष्य | 
के पहले ही श्री द्रविडाचायंजी ने छान्दोग्य पर भ्रपना भाष्य रचा या । पूर्वोक्त के ग्रनुसार यह ग्रन्य 
ब्रह्मनन्दीजी के छान्दोग्यवातिक पर द्रविडाचार्यजी की व्याख्या हो । श्री द्रविडाचार्यजी का कोई 
भी ग्रन्य श्रव प्राप्य नहीं है । श्री शंकराचार्यजी बृहदारण्यक भाष्य में “किरात पोषित राजकुमार 
की कथा प्रस्तुत करते हैं । f 

कहा जाता है कि यह कथा स्वयं श्री द्रविडाचायंजी की बतायी हुई है अपरंच छान्दोग्य 
भाष्य के मधुविद्याप्रसंग में श्रीशंकराचार्यजी द्रविडाचार्यजी के कई वाक्यों को उद्धत करते है। 
ब्रह्मसूत्र भाष्य के ज्योतिकचरणाधिकरण में “य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद” इत्यत्र हि वेदोपनिषद- 
मिति व्याचक्षते' का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि श्रीशंकराचायंजी ने इन 
वाक्यों द्वारा द्रविड़ाचार्यजी की तरफ़ ही इशारा किया है । श्री वाचस्पति मिश्रजी भी समन्वया- = 
विकरण में यों निर्देश करते हॅ---“यथा$ःहुद्रेविडाचार्या:--'संहरणाडा संवरणाद्वा स्वात्मी- 


भावात्‌ वायुस्संवरग इति ।” संक्षेप्षारीरक तथा उसकी व्यास्याग्रों में तो धी द्रविडाचार्यजी .. E 
का स्पष्टविवरण दिया गया ही है । 
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अद्वैत संप्रदाय के संन्यासी लोग व्यास पुजा के अवसर पर कई आचार पु रुपों की पूजा करते 
हैं जिनमें श्री द्रविडाचायंजी भी एक है । श्री वालकृष्णानन्दजी ने, जो कि अभिनवद्रविडाचार्य 
के नाम से मशहूर हो गये हैं, ब्रह्मसूत्रशांकर भाष्य पर इलोकवातिक की रचना की है । समन्वया- 
धिकरण के झन्त में “झपिचाहु :-- | 
गोणमिथ्यात्मनोऽसत््वे पुत्रदेहादिवाधनात्‌ । 
सद्ब्रह्मात्माहमित्येवं बोधे कार्य कथं भवेत्‌ ॥ 
भ्रन्वष्टव्यात्मविज्ञानात्मावप्रमातृत्वमात्मन: । 
aie: स्यात्प्रमातंव पाप्मदोषादिवजितः | 
देहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वेन कल्पितः । 
लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वाऽत्मनिइचयात्‌ ॥।” 
की व्याख्या करते हुए वे अपना यह विचार प्रकट करते हैं कि ये इलोक स्वयं श्री द्रविडाचाय॑जी के 
लिखे हुए है । 


३-श्रीगौडपादाचाय जी 


भ्राजकल जितने Wi ग्रन्यों का पता हमें मिलता है उन सव के रचयिता आचार्यपुरुष श्री 
गौडपादाचार्यजी के बाद के हैं, ऐसा माना जाता है । श्री शंकराचार्यजी ने श्रीगौडपादाचार्यजी की 
कारिका पर भाष्य निर्माण किया है। उसकी व्याख्या में श्री श्रानन्रगिरिजी का कहना है कि 
गौडपादाचार्यजी बदरिकाश्रम में श्रीमन्नारायण की तपस्या में लगे हुए थे । श्रीवालकृप्णानन्द 
सरस्वती जी भी अपने वातिक में यों स्मरण करते है--गौडचरणा: कुरक्षेत्रगतहीरावती- 
नदीतीरभवगौडजातिश्रेष्ठा: देशविश्ेषभवजातिनाम्नैव प्रसिद्धाः द्वापरयुगमारम्यंव समाधि- 
निष्ठत्वेन श्राघुनि्कर्जनैरपरिज्ञातविशेषामिवानाः सामान्यनाम्नैव लोके विस्याताः”! द्वापर 
युग से ही गौडपादाचार्येजी समाधिमग्न रहे थे । इस से यह प्रमाणित होता है कि श्री गौडपादा- 
चार्यजी श्री शुकजी के शिष्य ही थे जैसा कि गुरुपरंपरा में बताया गया है। ऐसा समझ पड़ता है 
कि थीगौडपादाचायं जी भ्रपनी जन्मभमि को छोड़ कर कहीं सुदूर जा वसे थे । श्रीगौडपादाचार्य 
जी का मुख्यग्रन्य भाण्डूक्य कारिका है। उत्तरगीता भाष्य, सांस्यकारिकाभाष्य, नुसिहतापिनी- 
योपनिषद्ाष्य, दुर्गासप्तशती भाष्य भी उनके ही रचे हुए हैँ । ऐसा माना जाता है । इन ग्रन्थों 
के ग्रलावा श्रीविद्यासंप्रदाय के ्रनुसार उन्होंने विद्यारत्न सूत्र तथा सुभगोदय नाम के दो और 
ग्रन्थों की रचना स्वतन्त्र रूप से की है । 
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४-श्रीभत हरि जी 
श्रीशंकराचार्यजी के पहले जितने अद्वैत ग्रन्यकार हो गये हैं उन में से श्री भरतृहरिजी भी एक 

थे । उन्होंने वाक्यपदीय नाम का एक ग्रन्थ का प्रणयन किया है जो पाणिनीय व्याकरण से निकट- 
तम संबन्ध रखता है। उस ग्रन्थ में ग्रद्वेतवाद के संवन्ध में बहुत-सी बातें दूसरे अद्वैतग्रन्थों की 
अपेक्षा स्पष्टरूप से वतायी गयी है वे इस वात का विवरण देते है कि ब्रह्म सत्य है और सारा 
दृश्यमान प्रपञ्च उसी ब्रह्म का विव्त है। ' ` , 

“उपायाः ^ शिक्षमाणानां बालनामुपलालनाः d 

weed वर्त्मनि _ स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥।” 
यह इलोक उन्हीं भतृंहरिजी का माना जाता है। भर्तृहरि्यतकत्रय नामक ग्रन्थ भी इन्हीं का है । 


५-श्रौसुन्दरपाण्ड्य जी 
ये भी श्री शंकराचार्य जी के पुराने ग्रन्यकार थे । इन का कोई ग्रन्थ श्रव नहीं मिलता है। 
्रह्मसूत्रभाष्य के समन्वयाधिकरण के अन्त में “गौणमिथ्यात्मन” श्रादि इलोकों के भाष्य पर 
श्री पद्मपादजी ने अपनी पञ्चपादिका नामक व्याख्या में वताते हूँ~—'प्रसिद्धमेतद्‌ब्रह्मविदामिति 
पूर्वोक्तं न्यायं संक्षेपतः संगृह्णाति--गीणमिथ्यात्मन इति”। ग्रात्मस्वरूपाचायंजी भी, 
जिन्होंने पञ्चपादिका की 'प्रवोधपरिशोधिनी' नामक व्याख्या रची है, कहते हैँ--'इलोकत्रयं 
सुन्दरापाण्डयप्रणीतं प्रमाणयतीत्याह--प्रसिद्मिति'। 
माधवमन्त्री जी भी, जिन्होंने तात्पर्यं दीपिका नाम की व्याख्या सूतसंहिता पर रची है, 
मुक्तिकाण्ड के चौथे श्रध्याय के area श्‍लोक की व्याख्या करते हुए पूर्वोक्त भाष्य के अन्तिम 
इलोक का प्रस्ताव करके यों निर्देश करते है--- तथा सुन्दरपाण्डचवातिकमपि' | भ्रमलानन्दजी 
भामती व्याख्याकल्पतरु के वेधाद्यधिकरण में (३-३-२७) यह उल्लेख करते $— 
आह चात्र निदर्शनमाचार्यसुन्दरपाण्डय:--- 
“निःभेण्यारोहणप्राप्यं प्राप्तिमात्रोपपादि च à 
एकमेव फलं प्राप्तुमुभावारोहतो यदा । 
* एकसोपानवत्येको भूमिष्ठडचापरस्तयो: i 
उभयोइच जवस्तुल्य: प्रतिवन्धशच नान्तरा N 
विरोधिनोस्तदेको हि तत्फलं प्राप्नुयात्तयो: । 
प्रथमेन गृहीतेऽस्मिन्‌ पडिचमो$वतरेन्मुघा 11” इति i 
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कुमारिलमट्टजी श्रपने तन्त्रवातिक के वलावलाधिकरण में भ्रमलानन्दजी के तीन इलोकों के 
' साथ 


तेन यद्यपि साम्यं प्रत्येक सिद्धमन्यदा | 

तयाऽपि aga जघन्यस्य निराक्रिया ॥ 

mada हि शून्येषु दुर्बलैरपि चर्यते । 

श्रन्यया बलबद्‌प्रस्तैः सर्वंशक्तिक्षये सति i 
दो शलोक भी जुड़ा दिये हैं। भट्टसोमेस्वरजी, जिन्होंने न्यायसुधा नाम की व्याख्या तन्त्रवातिक 
पर की है, इन रलोकों के वारे में विवरण देते हुए बतलाते है वृद्धानां इलोकपञ्चकम्‌' | कहा जाता 
है कि यहां का वृद्ध शब्द श्री सुन्दरपाण्डयजी को सूचित करता हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि 
श्राचार्य सुन्दर पाण्डघजी का समय श्री कुमारिल भट्टजी के पहले का था, उन्होंने पूर्वमीमांसा 
तथा उत्तरमीमांसा के वारे में कई ग्रन्थ रचे होंगे भौर श्रीकुमारिलभट्ट तथा श्री शंकराचार्यजी 
इन दोनों ने उन ग्रन्थों का अवलोकन भी किया होगा | 


६-भीयोविन्दभगवत्पाद जी 


श्री गोविन्द भगवत्पाद जी श्रीशंकराचार्य जी के गुरु थे । पूर्वाश्रम में इनका नाम चन्द्रशर्मा 
था। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं की कृपा से पातञ्जलमहाभाष्य हमें वर्तमानरूप में प्राप्त 
हुआ है। श्रीरामभद्रदीक्षितजी के पतञ्जलिविजय नामक ग्रन्थ में इनके पूर्वाअम का विवरण 
बताया गया है । गुरु की खोज में निकलते हुए श्रौशंकराचायंजी इन्हीं की सेवा में पहुँचे और इनके 
शिष्य भी वने । श्रीगोविन्दभगवत्पाद जी ने श्रीशंकराचार्य जी को उपदेश प्रदान किया तथा उन्हीं 
की ग्राज्ञा से शंकराचायंजी ने प्रस्थानत्रय भाष्य रचना भी की थी, ऐसा विश्वास किया जाता है। 
अद्वतानुभूति तथा योगतारावली नाम के दो ग्रन्थ इनके रचे माने जाते हैं, परन्तु श्राजकल ये दोनों 
ग्रन्थ श्री शंकराचार्यजी की कृतियों में ही गिने जाते हैं। श्री शंकराचार्यजी अपने विवेक चूड़ा- 
मणि के प्रथम इलोक में यों कहकर गुरुवन्दना करते हैं---गोविन्दं परमानन्दं मद्गुरुम्‌' | 

७-भ्रोशंकराचारयं जी , i 

इसमें सन्देह नहीं कि अद्वैताचार्यों में प्रथम स्थान इन्हीं को प्राप्त हुआ है । हम कह सकते 
हँ कि इन्हो ने रवत की नींव पक्की की थी । इन के पहले श्री गौडपाद श्रादि आचार्य पुरुषों ने 
ग्रन्थों का सृजन तो कर दिया था, फिर भी इन्हो ने भ्रपना पूरा जीवन अद्वैत के. प्रचार तथा स्थिर 
करने में बिताया था । इन्होंने स्पष्टरूप से इस वात का निरूपण कर दिया था कि Hee ही उप- 


निपदों का चरम निष्कर्ष है प्रस्थानत्रय भाष्य के अलावा इन्हों ने कई अद्वेत प्रकरण ग्रन्थों, 
अद्वैतस्तोत्रों तथा विभिन्न स्तोत्रग्रन्यो की भी रचना की है। इन के प्रकरण ग्रन्थों का NETT 
करने पर यह मालूम हो सकता है कि श्रद्व॑तसाक्षात्कार ही मुख्य लक्ष्य है तथा उनके बताये gu 
मार्गों का अनुसरण करने पर ही वह प्राप्त किया जा सकता है । 


८~श्रीपद्मपादाचायं 

ये श्रीशंकराचार्य जी के प्रधान शिष्यों में से एक थे। ये विष्णु भगवान्‌ के भ्रवतार माने 
जाते हुँ। कहते हूँ कि ये दक्षिण के प्रदेश के थे और चिदम्बरम में इनका जन्म gura 
पूर्वाश्रम में इनका, नाम सनन्दन था । इन्होंने श्री झांकराचार्यजी से संन्यास ग्रहण किया था । 
श्री शंकराचार्यंजी को इन पर अनन्य प्रेम था । इसी कारण से इनके सतीथ्यो के मन में इनके 
प्रति ईर्ष्या की भावना भी बढ़ने लगी थी । श्री दांकराचार्यजी ने यह बात ताड़ ली तो उन्होंने 
दुसरे शिष्यों को यह दिखला देना चाहा कि श्री पद्मपादजी की eater कितनी अधिक मात्रा 
में थी। एक वार श्री झंकराचार्यजी गंगाजी में स्नान कर रहे ये। उन्होंने श्री पद्मपाद को 
जो कि गंगाजी के दूसरे किनारे पर थे, श्रपने वस्त्र लाने का आदेश दिया । गुरु की ग्राज्ञा सर- 
aid पर मानते हुए वे गंगाजी की सतह पर से पैदल आने लगे । गंगाजी की गहराई का 
उन्हें विल्कुल ख्याल न था। उनकी गृरुभकित की श्रेष्ठता देख कर गंगा जी मी उनके हर कदम 
पर एक एक कमल को सृप्टि करने लगीं ताकि उनके चरणों को कोई कष्ट न पहुंचे । कहा 
जाता है कि इसी घटना के ्राघार पर वे पद्मपाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। पद्मपादजी ने अपने 
गुरु को “शिष्टाग्रणी” कहा है। ब्रह्मसूत्र भाष्य के प्रथम व्याख्याता श्री पद्मपादाचायं ही थे । 
उस व्याख्या का नाम पंचपादिका है । A 

एक वार श्री पद्मपादाचार्यजी रामेश्‍वर की यात्रा कर रहे थे। श्रीरंगधाम पर उनकी 
ससुराल थी। पंचपादिका ग्रंथ को अपने ससुर के यहाँ रख छोड़ा और स्वयं रामेश्‍वर चले 
गये। उनकी श्रनुपस्थिति में उनके ससुर ने वह ग्रंथ पढ़ा तो मालूम हुआ कि उसकी बहुत-सी 
बातें पूर्व-मीमांसा शास्त्र के विरुद्ध हैं। चूँकि वे पूव॑मीमांसा के प्रकाण्ड पंडित और पक्षपाती 
थे, उनको ये बते अखरने लगीं । उन्होंने इस ख्याल से कि उस पंचपादिका ग्रंथ का ही नाश 
कर दिया जाय, अपने घर में आग लगा दी ताकि घर की सब चीजों के साय वह भी जल जाय । 
रामेशवरम से लौटने पर जव श्री पद्मपादजी को यह विषय मालूम हुआ तो उनको भ्रपार दुःख 
हुआ। वे विषण्ण अवस्था में अपने गुरु श्री शंकराचार्य के पास आये और सारा हाल बताया! 


श्री शंकराचार्यजी ने उनको दिलासा दिया कि इसके लिए दु:खी होने की कोई भ्रावश्यकता नहीं, | 
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तुमने वह ग्रंथ मुझे एक बार पढ़ सुनवाया था, लो मै बताता हूं मरौर तुम लिखते चलो । इस 
तरह घी झंकराचायंजी अपनी स्मरण शक्ति के भ्राघार पर जितनी व्याख्या दुहरायी थी वह केवल 
पांच पादों तक ही की घी । श्रतएव इस ग्रंथ का नाम भी पंचपादिका पड़ गया। आजकल 
पाँचों पादों की भी वह व्याख्या नहीं मिलती, केवल चार सूत्रों की ही मिलती है। ब्रह्मसूत्र 
भाष्य के भ्नारम्भ में श्री शंकराचायंजी के प्रध्यासभाष्य पर श्री पद्मपादजी ने विशेषकर प्रकाश 
डाला है, यही पंचपादिका की विशेषता है। पंचपादिका की कई टीकाएँ भी मिलती हूँ। उनमें 
से “पंचपादिका विवरण,” जिसकी रचना “श्रीप्रकाशात्मा” ने की है, मुख्य माना जाता है। 
कहते हैं कि पंचपादिका के ग्रलावा श्री झंकेराचायंजी के प्रपंचसार को व्याख्या, ्रात्मवोध की 
व्याख्या तथा शिवपंचाक्षर की व्याख्या भी श्री पद्मपादाचार्य ने की है। शिवपंचाक्षर भाष्य 
में उन्होंने यह निरूपण किया है कि भ्रद्वेत ही पंचाक्षर का अर्थ है। इनका और एक ग्रन्य 
“स्वरूपानुभव” एक स्वतंत्र रचना है। 


&-श्रीसुरेशवराचायं 

श्री शंकाराचायंजी के प्रधान झिप्यों में इनकी भी गणना की जाती है । पूर्वाश्रम में इनका 

नाम मण्डन मिश्र waar विश्वरूप था। ये माहिष्मती के निवासी थे। ये स्वयं ब्रह्माजी के 
अवतार माने जाते हें। ये कुमारिल भट्टजी के शिष्य थे, जिन्होंने तंत्रवातिक की रचना की 
थी। पूर्वमीमांसा का यह एक. मुख्य ग्रंथ है। मण्डन मिश्रजी भी पूर्वमीमांसा के गंभीर 
ज्ञाता आर पक्षपाती थे। जब श्री दांकराचायंजी ने शास्त्रार्थ में इनको परास्त कर दिया था 

- उनसे संन्यास ग्रहण कर लिया था जैसा कि वादारम्भ में उन दोनों की शतं रखी हुई थी । उस 
समय से ये सुरेइवराचारयं कहलाने लगे। श्री. छंकराचार्य जी ने उनको आज्ञा दी थी कि वे 
ब्रह्मसूत्र भाष्य पर एक व्याख्या रचें। परन्तु यह वात दूसरे शिष्यों को पसंद न लगी । कारण 
यह था कि सुरेशवराचायं पूर्वमीमांसा के पहुँचे हुए विद्वान्‌ थे, अतः उनकी व्याख्या पक्षपात से 


रहित न होगी। तब श्री शंकराचायंजी के श्रादेशानुसार श्री सुरेश्‍वराचार्यजी ने तैत्तिरीय 


भाष्य तथा बृहदारण्यक भाष्य पर वातिक रचे थे। इनके अलावा qun niet ने 
श्रीं शंकराचाय के दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पर मानसोल्लास नामक वार्तिक रचा था, और पंचीकरण 
पर भी एक वातिक लिखा था। नैष्करम्य-सिद्धि इनकी स्वतंत्र रचना है। महावाक्यार्थ 
पंचीकरण तथा मोक्षनिर्णय भी इन्हीं की wf ai हैं। अपने पूर्वाश्नम में इन्होने ब्रह्मसिद्धि, 
विश्रमविवेक, मावनाविवेक आदि dai का भी प्रणयन किया है॥ 


१०-श्रीतोटकाचायं 


ये भी श्री शंकराचार्य के प्रधान झिष्यों में से थे। पूर्वाश्नम में इनका नाम श्रानन्दगिरि 
था। ये मंदबुद्धिवाले थे जिससे विद्याभ्यास के अवसर पर अपने गुरु श्री शंकराचार्यजी की 
सूक्ष्म वातों को आसानी से समझ नहीं पाते थे। फिर भी उनकी श्रनुपस्थिति में श्री शंकराचार्य 
जी पाठ शुरू नहीं करते थे और उनके आने तक प्रतीक्षा करते थे। ऐसे ही एक अवसर पर 
उनके वाकी शिष्यों ने प्रार्थना की कि वे तो मंदबुद्धि के हैं, उनकी प्रतीक्षा करने की कया जरूरत 
है। इससे शंकराचार्यजी के मन में थोड़ा दुःख तो हुआ और उन्होंने मन-ही-मन यह आशीर्वाद 
दिया कि आनंदगिरि सभी विद्याश्रों में पारंगत हो जाय । इसी समय “विदिताखिल शास्त्र 
सुधा जलधे” आदि आठ इलोकों द्वारा ग्राचार्यजी की स्तुति करते और नाचते हुए श्रानंदगिरिजी 
भी वहाँ झा पहुँचे । ये ग्राठ शलोक तोटक छंद में रचे हुए थे, इसीसे ये “तोटकाचार्य” के नाम से 
विख्यात हुए । इस स्तोत्र का नाम तोटकाष्टक है । इनका और एक ग्रंथ “श्रुतिसार समुद्धरण” 
भी पाया जाता है। 


१ १-श्रीहस्तामलकाचायं 


श्री शंकराचार्यजी के ये भी प्रधान शिष्य माने जाते हैं। ये प्रभाकर के ्रात्मज थे जिन्होंने 
पूर्वमीमांसा की “गुरुमत” शाखा चलायी थी । श्रीहस्तामलक जी जन्म से गूंगे थे। श्री 
शंकराचार्य जी अपनी विजय यात्रा के समय इनके निवास स्थान श्री बल्लीक्षेत्र में आ पहुँचे तो 
प्रभाकरजी अपने गूंगे पुत्र के साथ उनकी सेवा में आये और अनुग्रह की भिक्षा मांगी । श्री 
शांकराचार्यजी ने उनके पुत्र को देखते ही पहचान लिया कि वे निरे गूंगे नहीं, अपितु पहुँचा हुआ 
कोई योगी है। उन्होंने पूछा कि तू कौन है। बस, गूंगे में वाक्‌ शक्ति आ गयी । तेरह 
इलोकों से उस Wer का उत्तर दिया “A मनुष्य नहीं, देवता नहीं, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, 
अपितु निज ज्ञानवोघ स्वल्प हूँ” यही उन श्लोकों का मतलव था । इन इलोकों में श्रद्वैतवाद 
के समस्त तत्व समाविष्ट रहते हैं। स्वयं श्री शंकराचार्यजी ने इन इलोकों का भाष्य रचा है। 
इसीसे उनका महत्व आँका जा सकता है । Aad संप्रदाय के Gee सिद्धान्तों का करतला- 
मलक की भाँति उन्होंने स्पष्टीकरण किया था जिससे ये ग्रागे चल कर हस्तामलकाचार्य कहलाने 
लगे t 

इस तरह जो ग्रद्वैत संप्रदाय श्री शंकराचार्यजी तथा उनके शिष्यों द्वारा प्रतिष्ठित हुआ उसके 
विषय में हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों के अनेक महात्माग्रों ने कई ग्रंथ रचे है ।  नृसिहाश्रमी 


(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


(*) 


घर्मराजाध्वरी, श्रप्पय्य दीक्षित श्रादि दक्षिण के ग्रंथकार थे । भिख्रेनि०दीख्जिती!बंयीमि tan Cangir /उदा प्रंकाश्ांडाला गया है। AT 


रघुनाथ सूरी, कृष्ण मिश्र mfa महाराष्ट्र के थे और वाचस्पति मिश्र मधुसूदन सरस्वती, ब्रह्मानन्द 
आदि वंग देश के निवासी थे। इस प्रकार इस संप्रदाय ने देशभर के लब्धप्रतिष्ठ महापुरुषों 
को भ्राकृष्ट किया था। संस्कृत के ग्रलावा हिन्दी भाषा में भी श्रद्वैत के ग्रंथों की रचना हुई थी । 
प्रसिद्ध रामभक्त कवि श्री गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने रामचरितमानस में अद्वैत संप्रदाय 
के कई सूक्ष्म तत्वों का सुगमतापूर्वक प्रतिपादन किया है ।। 


नोट-- ae 


3 शिवरहस्य आदि पुराणों में बताया गया है कि श्री शंकराचायंजी स्वयं शिवजी के श्रवतार 
थे । यही नहीं, अपने समय में भी वे शिवावतार माने जाते थे, इसके भी काफ़ी प्रमाण उपलब्ध 
होते [3] ,तोटकाचायंजी जो श्री शंकराचार्यजी के शिष्यों में से एक थे, भ्रपने तोटकाष्टक में 
बताते हूँ, “मवएव भवान्‌” तथा श्री शंकराचार्यजी को 'पुंगवकेतन' का विद्येपण प्रदान करते 
हैं। दूसरे शिष्य श्री पद्मपादजी का यह कहना कि 'श्रपूवंशंकर' तथा “शंकरः शंकरः साक्षात्‌' 
पूर्वोक्त विषय को दुढ़ करता है । 
श्री व्यासाचार्यजी त्रिमूति का श्रवतार माने जाते हैं। कहा जाता है कि-- 
“अचतुर्वदनो ब्रह्मा हिवाहुरपरो gix: i 
अफाललोचनः झाम्भुः भगवान्‌ वादरायणः॥' 
श्री झंकराचार्यजी तो केवल शिवावतार माने गये हैँ। श्री शंकराचार्यजी के वाद जितने 
ही Wet ग्रन्थकार हुए हैं, सव के सव श्री शंकराचायंजी की स्तुति करते हैं। 
_न केबल हमारे भारत में, अपितु दूसरे देशों में भी श्री दांकराचार्यजी की गणना श्रेष्ठ आचार्य 
पुरुषों में की गयी है जो समय-समय पर संसार में अवतीर्ण हो गये हैँ। कम्बोडिया देश के एक 
घने जंगल के वीच में किसी मंदिर का खण्डहर पाया गया है। वहाँ से प्राप्त एक शिलालेख 


पर, जो कि इन्द्र वर्मा के समय का था, श्री शंकराचार्यजी की स्तुति करनेवाला यह इलोक देखा 
जाता है-- 


“येनाबीतानि झास्त्राण भगवच्छुंफराह्वयात्‌ | 
निश्ञेषसुरिमूर्घालिमालालोढांप्रिपद्धूजात्‌ 11” 
सर्वज्ञात्माजी ग्रपने संक्षेप शारीरक के प्रारम्भ में नमामि तं शंकरमर्चिर्ताङ्गम्‌' कह कर 
आचार्य की वन्दना करते हैं ।. “पूज्यपाद' का विशेषण भी प्रयुक्त करते है । 'लीढांध्रि' शब्द 
का विशेपण भी यही स्पष्ट किया है। 
हिन्दी भाषा के रामचरितमानस में, जो कि प्रसिद्ध रामभक्त कवि गोस्वामी तुलसीदासजी 
की रचना 2, Wad के कई सिद्धान्त दिखाई पड़ते हें । इस ग्रन्थ में विवर्तवाद, रज्जुसपं का 
उदाहरण, पारमाथिक-व्यावहारिक सत्य भेद, ब्रह्म की भेदहीनता, भेदवाद निन्दा आदि कई 


भ्‌ के इलोक में, (“यन्मायावश वतिविइवमखिलं 
ब्रह्मादि देवासुराः TATA TA भाति सकलं रज्जौ यवाऽदवेत्रमः”) रज्जु सर्प का उदाहरण 
दिया गया है तो ग्रन्त में “द्वतवुद्धिविन्‌ क्रोध किमि द्वैत कि विनु अज्ञान” बतलाया गया है। 
तुलसीदासजी का विचार है कि द्वैत वुद्धि के कारण ही कोबादि भाव उठते हैं श्रीर War ZI 
दवतवुद्धि का श्राधार है। ये सभी विषय ययावसर दोहराये भी गय हूँ 
'जनु भुजद्भः विनु रजु पहिचान 
“धरनि घाम घन पुरपरिवाङ। 
सरग नरक जहलगि व्यवहारू ut 
तुलसीदासजी स्पष्ट रूप से विवेचन करते हैं कि संसार के पदार्य अन्नान के कारण व्यावहारिक 
an में ही दृष्टिगोचर होते हैं और पारमाथिक सत्य तो एकमात्र ब्रह्म दी है! 
गुरुवन्दना के प्रसङ्ग पर तुलसीदासजी का यह इलोक भी ब्यान देने योग्य हैं-- 
“वन्दे बोधमयं नित्यं गुढ दाद्बुरूपिणम्‌ ।” 
भ्रद्वैतवादी को छोड़ कर भला कौन गुरु को शंकर के रूप में मानेगा ? उनका और एक 
दोहा देखिये-- 
“ag चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि GU 
वे संसार के सभी चेतना चेतन विषयों को श्री रामचन्द्रजी के रूप में ही देखते हैं ग्रौर वन्दन 
करते al 
“जानत तुम्हहि ras होइ जाइ!” 
बावली चौपाई में तुलसीदासजी साफ़ बताते हैँ कि रामचन्द्र की कृपा से जिसे ज्ञान होता 
है, वह रामचन्द्र जी को पहचानता है भौर वही हो जाता है। 'मैं अरु मोर तोर a माया' इस 
दोहे में तुलसीदासजी का कहना है कि तू, म॑, तेरा श्रौर मेरे की मावना माया का विजुम्भणमात्र 
समझना चाहिये | सव जीव माया के चंगुल में फंस गया है । A 
शरभंग के देह त्याग के ग्रवसर पर वे यों कहते हैं, “ताते मुनि हरिलोन न भयइ प्रयमहि 


भेद भंगतिव रलयऊ” तुलसीदासजी का ख्याल है कि भेदवुद्धि के कारण ही झरभंग को सायुज्य 
मुक्ति प्राप्त न हो सकी । 


“सोहमस्मि इति वृत्ति ग्रखण्डा दौपसिखा सोइ परम प्रचण्डा | 
शातम्‌ अनुभव सुख सुप्रकासा तब भवमूल भेद भ्रम नासा ॥” 
सोऽहमस्मि की भावना से अण्डाकार वृत्ति पैदा होती है, इससे भेदवुद्धि भी मिट जाती है । 
“जौ निरविघ्न पन्य निर्वाहई। सो कंबल्य परं पद लहई d m 


ऐसे निर्विघ्न मार्गे पर चलनेवाले को कैवल्य प्राप्त हो सकता है। जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है, तुलसीदास जी एक पहुंचे हुए भ्रद्तवादी थे । : 
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भारतीय संस्कृति का एक भ्रक्षुण्ण प्रवाह हमें भ्रनादि काल से भ्रनवरत रूप से चला आता 
हुआ दिखाई देता है । संस्कृति के वे शाश्‍वत तत्व जो उसकी स्थायिता में और महत्ता में स्तम्भ 
का काम करते है--इस संस्कृति में कूट-कूट कर भरे हुए हैं। जीवन के प्रत्येक ग्रंश पर इस 
संस्कृति को अमिठ छाप है भौर इसी संस्कृति में वे तत्व निहित हे--जिनके कारण यह fasa- 
संस्कृति बन सकती है। भ्राज सारे संसार में भारतीय संस्कृति की महत्ता का जो डिण्डिम घोष 
हम सुन रहे हैं, वह इसके विकास का एक मूर्त प्रमाण है। यही कारण है कि आज के बड़े-बड़े 
विचारक इस संस्कृति के सामने भ्रपना शिर झुकाते हैं। महान्‌ वैभवों के चाकचक्य एवं 
ऐइवर्यो को पराकाप्ठा से संपन्न, अपने को परमात्मा की तरह सर्वशक्तिमान्‌ सिद्ध करनेवाला, 
विज्ञान का परमभक्त पाश्चात्य मानव समुदाय आज इन सम्पूर्ण शक्तियों के पीछे भी निराश 
हो कर जिस दीपक का संबल देखता है, वह दी पक भारतीय संस्कृति ही है qo शांति, सत्य, त्याग, 
ब्रह्मचर्य, शभ, Whe, जीवन की नइवरता, विश्व-वन्धुत्व की भावना , वैभव की श्रसारता 
ये ऐसे कुछ मूल तत्त्व हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को मानव जीवन में मूर्त रूप में अवतरित किया 
है। याज जिस विशवदन्युत्व की कल्पना की जाती है, इस संस्कृति के उपासकों ने 
wife काल से (उदारचरितानां तु aga कुटुम्वकम्‌) की भावना का प्रचार कर 
साघारण से साधारण जनता तक इस भावना को पहुँचा दिया था। इसी संस्कृति का सव से 
बड़ा ग्रवलम्व है--जिसके कारण भारतवर्ष अनादि काल से गौरवान्वित रहा हे श्रौर ग्राज भी 
उसके द्वारा प्रदर्शित पथ संसार के लिए ग्रनुकरणीय हो रहे हैँ । 

इस संस्कृति के पीछे सब से बड़ा श्रवलम्व ब्रह्मविद्या का el ब्रह्मविद्या TE के नाम 


O एक चरम शास्त्र सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है। अनादि काल से ले कर भगवान्‌ शंकराचार्य 


तक भिन्न-निन्न विचारकों ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सन्यन किया, उसी से समुद्भूत नवनीत Had 
है। भारतीय संस्कृति पर इस श्रत की ग्रमिट छाप है। यदि हम संस्कृति की पृष्ठभूमि में से 
भवत को निकाल दें, तो मेरी यह दृढ़ घारणा है कि भारतीय संस्कृति सर्वया छिन्न-भिन्न हो जायेगी । 


— अद्गैत का हिन्दी में सरल से सरल भ्रथं दो का नहीं होना है। इस आशय को वेदों से ले कर 
` ग्रादुनिक काल के लेखकों तक ने भिन्न-भिन्न शब्दों में ग्रादरपुर्ण स्थान दिया है। ब्रह्मविद्या के 


उपासकों को इस देश ने महान्‌ प्रतिष्ठा दी है। जीवन की श्रसारता और संसार के प्रत्येक पदार्थ 


से निलिप्त होने की वृत्ति का यदि कहीं से उदय हुआ है, तो इसी मत से हुआ है । वेद (एकमेवा 
ढितीयं ब्रह्म) ऐसे-ऐसे श्रनेक वाक्यों द्वारा इस अद्दैत की ओर न केवल संकेत देते है, अपितु उसका 
विवेचन भी करते हैं। आस्तिक भौर नास्तिक दर्शनों की भिन्न-भिन्न धाराश्रों का सबसे वड़ा 
आवार श्रवत रहा है। कहीं उसे खण्डन के लिए ग्रपनाया गया है, तो कहीं मण्डन के लिए। 
समालोचनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह भी स्पष्ट अवगत होता है कि ज्ञान का परम प्रतिपाद्य 
विषय és ही रहा है। इसके बीच में आस्तिक श्रौर नास्तिक दर्शनों की जो घाराएँ है--वे 
सव ज्ञान के इस चरम विकास को सीढ़ियाँ हूँ, उन्हें हम एक प्रकार के छोटे-वड़े स्टेशन भी कह्‌ 
सकते हैं जो हमारे ज्ञान की गाड़ी को इस लक्ष्य स्थान पर पहुँचाने में सहायक होते हैं। यह हो 
सकता है कि इसके चरम विकास की श्रवस्था तक पहुँचने में समय लगा हो, भिन्न-भिन्न बाघाएँ 
भाई हों, लेकिन प्रारम्भ से ले कर भ्रव तक के प्रत्येक विचारक ने ग्रद्वैत के महत्व को समान रूप 
से शिरोधार्य किया है। यही कारण है कि इसे सव सिद्धान्तों का सार भारतीय दर्शनों का 
नवनीत ' एवं इसके महान्‌ प्रेरक भगवान्‌ शंकराचार्य को सारा संसार श्राचार्यशिरोमणि भर 
भगवान्‌ शंकर के अवतार के रूप में आदर प्रदान करता है । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है fe wee भिन्न-भिन्न ग्रन्थों का महत्वपूर्ण विषय रहा है, उसी 
का कुछ स्वरूप हम नीचे के उदाहरणों से प्रकट करेंगे । वेद के ग्रंतिम भाग भिन्न-भिन्न उपनिषद्‌ 
शास्त्र का तो सार ही ग्रह्वेत है--जिसके कारण शास्त्रों के समुदाय द्वारा प्रकटित ज्ञान राशि. को 
वेदान्त कहा जाता है। (सर्व खल्विदं ब्रह्म) ऐसे-ऐसे हजारों वाक्यों द्वारा इन उपनिषदों ने 
इस Hed को न केवल सिद्ध किया है, श्रपितु प्रत्येक मानव को इसे जीवन में उतारने की प्रबल 
प्रेरणा दी है। श्रीमद्भूगवद्गीता--जिसे उपनिषदों का सार कहा जा सकता है श्रौर जिसमें 
कर्मयोग का ताकिक वल के साथ प्रतिपादन किया गया है--उसका आराधार यही अत है। 
जव श्रर्जुन (स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव) यह कह कर युद्ध के लिए पराङ,मुख 
होता है और :-- 

“कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मबुसुदन 
agi: प्रतियोत्स्यामि पुजार्हावरिसुदन” 

इन शब्दों द्वारा पुजा के योग्य भी और द्रोण से युद्ध करने में श्रपने आपको ग्रसमर्थ घोषित 
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कर देता है, तब इसी ad के अवलम्ब से भगवान्‌ श्री कृष्ण उसे कर्मक्षेत्र म उतारते हैँ। वे 
कहते हे-- i 
“झविनाशि तु तद्विद्धि येन -सर्वमिदं ततम्‌” 
“नित्यः सर्वगतः स्याणुरचलोऽयं सनातनः” 
“नायं हन्ति न हन्यते” 


इन सव वाक्यों द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन तक यह तत्त्व ज्ञान पहुँचाते हैँ कि न यह किसी को 

मारता है र न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। यह नित्य और शाश्‍वत है । यदि आत्मा 
की इस नित्यता का श्रौर शाइवतता का प्रतिपादक श्रद्वैत सिद्धान्त न हो, तो श्रीकृष्ण का उपदेश 
निराधार हो जाता है। गीता के कर्मयोग का भी यही एक महान्‌ ग्रवलम्व है। केवल गीता 
ही नहीं, स्मृति, पुराण, काव्य, दर्शन ग्रादि शास्त्रों की कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं बची है, जिसमें 
इस सिद्धान्त को महत्वपूर्ण स्थान न दिया गया हो । श्रात्मज्ञान इस ग्रद्वैत की प्राप्ति का सव से 
बड़ा साधन है। उस ज्ञान के अनन्तर मनुष्य मृत्यु की सीमा को पार कर जाता है भ्रौर उसके 
बाद उसके लिए कुछ भी ज्ञातव्य रोप नहीं रह जाता । वास्तव में मोक्ष प्राप्ति का इससे 
उत्कृष्ट दुसरा कोई साधन भी नहीं है! 

“तमेव विदित्वातिमृत्युमेति 

नान्यः पन्या विद्यते$्यनाय” 

“यज्ज्ञात्वा न निवतंन्ते” 


आदि आदि वाक्य उसके ज्ञान का महत्व प्रतिपादन करते हैं। 
इस महत्व को सादर स्वीकार करते हुए श्रपनी मनुस्मृति में लिखा है-- 


“सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि 
समं पइ्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यर्माधगच्छति। 
सवबामपि चेतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ 
darana सवं विद्यानां प्राप्पते ह्यमृतं तत । 
सर्वमात्मनि सं पइ्येत्‌ सच्चासच्च समाहितः 
Wd ह्यात्मनि संपश्यन्नाघर्मं कुरुते मनः॥ 
श्रातमेव देवताः सर्वाः सर्व मात्मन्यवस्यितम्‌ 
प्रशासितारं सर्वेामणोयांसमणोरपि। 


भगवान्‌ मनु ने अद्वैत के, 


एवं यः सर्वभूतेषु पदयत्यात्मा नमात्मना 
सः सर्व्मतामेत्य ब्रह्माम्येति परं पदम्‌ । 
एष सर्वाणि भूतानि पंचाभिर्व्याप्य मूतिनि: 
जन्म qaaa संसारयति चक्रवत्‌ ॥ 


अपनी स्मृति के प्रारंभ में मनु ने ग्रद्वैत सिद्धान्त का यह सार ऊपर लिखे हुए झब्दों में उपस्थित 
किया है। वह कहता है कि आत्मज्ञान से बढ़ कर कोई दूसरी विद्या नहीं है, क्योंकि मानव 
उसी के द्वारा अमृत तत्वको प्राप्ति कर सकता है। वह आत्मा में ही सब से Alera का प्रति- 
पादन करते हुए Mad को सादर शिरोधार्य करता हैं और आत्मा ही को पंचमूतों के द्वारा 
जन्मवृद्धि ्रौर क्षय के माध्यम से संसार चक्र का संचालक सिद्ध करता है । मनुस्मृति यद्यपि 
व्यवहार-शास्त्र है। उसे हम एक प्राचार शास्त्र भी कह सकते हैं लेकिन उसमें भी अद्वेत को 
यह महत्व प्रतिपादन इस वात का साक्षी है कि कोई भी ज्ञान या शास्त्र इसके महत्व को स्वीकार 
किए विना अपनी पूर्णता सिद्ध नहीं कर सका । 
याज्ञवल्म्य भी ग्रात्मज्ञान एवं Mad के प्रतिपादन में पीछे नहीं रहता । वह ग्रात्मा के 
अस्तित्व एवं श्रद्वितीयत्व-को युक्तिपूर्वक सिद्ध करता है। वह कहता है--इस लोक में उसका 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए क्योंकि उसके ज्ञान के वाद संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती । 


“स ज्ञेयस्तं विदित्वेह पुनराजायते aq” 
उसकी श्रद्वैतता का प्रतिपादन करतें हुए वह कहता है जैसे एक ही भ्राकाश घट आदि में 
भिन्न-भिन्न स्वख्पों में रहता है एवं एक ही सूर्य भ्रनेक जल को घटों में अनेक रूपों में देखने को 
मिलता है उसी प्रकार यह आत्मा भी अनेक रूपों में दिखाई देता है । 
आकाहमेक॑ हि यया घटादिषु पुथग्मवेत्‌ t 
तयात्मेको ह्यनेकशच जलघ'रेष्विवांशुमान्‌ ॥ 
दक्ष ने भी श्रपनी स्मृति में उसी को सव से वड़ा योग का साधक सिद्ध किया है--जो uat 


के अतिरिक्त दूसरे को नहीं देखता जो स्वभाव से भ्रात्मा ही में रत रहता है और ग्रात्मा ही में 
तृप्ति प्राप्त करता हे । 


यइचात्मनिरतो नित्य भात्मक्रोडस्तयंव च 
ग्रात्मानिष्ठदच सततमात्मन्येय स्वभावतः 
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रतइ्चेब स्वयं तुष्टः सन्तुष्टो नान्य मानसः 

झात्मन्येव सुतुप्तोऽसो योगस्तस्य प्रसिध्यति र 
इसी प्रकार आपस्तम्ब एवं बौधायन ने भी भ्रपने घर्मसूत्रो में आत्मा के इस शाइवत्त विमुक्तत्व 
को प्रतिपादित किया है! आपस्तम्ब कहता है-- 

“त्मानं चेव सर्वत्र यः पश्येत्‌ सवं ब्रह्मानाक पृष्ठे विराजति 1” 
बोघायन ने तो एक ही वाक्य में आत्मा के वैभव का प्रदर्शन किया है। वह कहता है-- 

“ग्रोमिति ब्रह्म ब्रह्मवा एप ज्योतिः य एष 

ज्योतिः य एष तपति एष वेदो य एष तपति 

वेद्यमेवेतत्‌ । यदे तपति एवमेवेष ग्रात्मनि तयति 

परात्मने नमस्करोति AT ब्रह्म, भ्रात्मज्योतिः ।” 


घमंतृत्र घ्रौर स्मृतियों के प्रतिरिक्त अर्थशास्त्र तक ने इस iW को स्वीकार किया है। 
वह कहता है कि यहाँ ब्रह्म ही एक भ्रद्रितीय है इसके प्रतिरिवत दूसरी कोई चीज नहीं है। जो 
भी हम संसार को देखते है, वह मायाजन्य है जिसका सव से बड़ा कारण भ्रज्ञान है । 


. 


ब्रह्मकमदितीयं स्यात्‌ नेह नानास्ति किचन 
मायिकं सर्वमज्ञानादिति वेदान्तिनां मतम्‌ । 
इस प्रकार हमारी नीति भी इस Had से प्रभावित हुए विना नहीं रही । 


= पा व्याकरण 

; व्याकरण यद्यपि शब्द शास्त्र है, फिर भी वह मुल्य रूप से aaa की पुष्टि करता है। इसे 
भी वेदांगों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया,गया है। वास्तव में जितने भी शास्त्र हैं वे सव चरम 
. प्राप्तव्य के रूप में इस zT की उपासना करते हैं। व्याकरण ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम 
E किया है॥ उसका “झइउग्‌” यह पहला सुत्र ही इसका प्रत्यक्ष साक्षी है। नन्दिकेश्‍वर ने 

` निम्न रूप में इस ग्राहय को स्पष्ट किया है :-- 
न थकारो ब्रह्मरूपस्स्याभिरगुणस्सर्ववस्तुषु । 
चित्कलानिः सनाश्रित्य जगद्रूप उणीश्वरः॥ 
महामाष्यकार पतंजलि ने “कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः” इस सूत्र की व्याख्या करते हुए 
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कहा है--कौन आत्मा को मारता है या/कौन आत्मा के द्वारा मारा जाता है । दो ग्रात्मायें 
हँ--अ्रंतरात्मा भ्रौर शरीर-प्रात्मा । ग्रंतरात्मा वह कर्म करती है जिसके द्वारा शरीर आत्मा 
को सुख श्रौर दुःख का अनुभव होता है श्रौर शरीर भ्रात्मा वह कर्म करती है जिसके द्वारा अंतरात्मा 
'को सुख और दुःख का भ्रनुभव होता है। इसके द्वारा Hee का यह शाश्वत सिद्धान्त प्रत्यक्ष 
रूप से घोषित कर दिया गया है कि श्रात्मा एक ही है ग्रौर वही उद्देश्य और विधेय वन जाते हैं। 
उसकी नित्यता का भी स्पष्ट रूप से इसके द्वारा प्रतिपादन कर दिया गया है । 
हन्त्यात्मानमात्मना । आत्मना हुन्यत श्रात्मेति । 
कः पुनरात्मानं हन्ति को वात्मना हन्यते । 
हावात्मानावन्तरात्मा शरीरात्मा च। 
भ्रन्तरात्मा तत्कमं करोति, येन ्रीरात्मा सुखदुःखे श्रनुभवति । 
शरीरात्मा तत्कर्म करोति, येनान्तरात्मा सुखदुःखे ्रनुभवति । 
भतृंहरि ने तो इस तथ्य पर और भी विस्तार से प्रकाश डाला है। वह कहता है ब्रह्म 
अनादि और भ्रनन्त है, संसार उसी की विकृति है। वही एक सत्य है उसके भ्रतिरिक्त संपूर्ण 
असत्य है-- 
झनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं, 
faasina प्रक्रिया जगतो यत: । 
सत्यं यत्तत्र सा जातिः असत्या व्यक्तयो मता; । 
न्याय भर वैझिपिक दर्शन ने यद्यपि संसार को सत्य माना है, फिर भी मोक्ष आदि फे सिद्धान्त 
में न्याय शास्त्र के प्रवर्तक गौतम ने ग्रद्वैत के सिद्धान्त को स्वीकार किया & । श्रपवर्ग की चिता 
के प्रसंग में गौतम ने कहा है कि मिथ्या ज्ञान के नाश होने से भ्रपवर्ग की प्राप्ति हो सकती है-- 
डुःखजन्मभ्रतृत्तदोवमिथ्याज्ञानानामृत्तरोत्तरायाये तदनन्तरापायादपवर्ग: | 
यह्‌ मिथ्या ज्ञान ही वास्तव में संसार की वास्तविकता है । इस मिथ्या ज्ञान के मिथ्यात्व 
की अनुभूति कराना et eT की,साधना है । ; 
उदयनाचार्य ने, जो कि स्वयं इन झास्त्रों का बहुत बड़ा विद्वान्‌ था, सव कुछ प्रतिपादन 


करते हुए भी Had के इस रहस्य को भ्रादर के साथ शिरोधार्य किया है कि ग्रविद्या की निवृत्ति पर 
' हीं मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । इस विषय में हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। . 


यह श्रवत के महत्व का एक गणनीय प्रमाण माना जा सकता है-- 
भ्रविद्यायां निवृत्तायां केवलमात्मैवापवर्गे वर्तते' इति मते न नो विवादः । 


Se 
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पुर्वमोमांसा 
यद्यपि पूर्व मीमांसा दर्शन का उद्देश्य वेद की व्याख्या करना है श्रौर इसी उद्देश्य का उसने 
शुरू से AT तक पालन किया है, लेकिन जहाँ कहीं भी श्रात्मा के विषय में थोड़ा बहुत प्रकरण 
आया है, उसने HE का HD लिया है। मीमांसा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार कुमारिल भट्ट 
आत्मा को विभु, नित्य ग्रौर सर्वव्यापी मानता है— 
ज्ञानशक्तिस्वभावोऽतो नित्यः सर्वगतः पुमान्‌ 
(इलोकवातिक) 
इस विषय में वेदान्त में उसकी जो ्रनन्य आस्था है उसे स्वीकार करने में वह नहीं हिच- 
किचाता और स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि यदि इस विपय का दुढ़ स्थायी ज्ञान करना है 
तो उसके लिए वेदान्त का सेवन करना चाहिए-- 
इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यक्ृदत्र युक्त्या । 
दृढत्वमेताद्विवयश्रवो घः, प्रयाति वेदान्तनिधेवणेन t (इलो० ato) 
योग और सांख्य दर्शन भी प्रतयक्ष संसार को माया-रूप मान कर ग्रत के सिद्धान्त को सादर 
शिरोवायं करते हैं। योग दर्शन के प्रमुख व्याख्याकार वापंगण्य का निम्नलिखित पद्य इस 
तथ्य का साक्षी है-- : 
गुणानां परमं wq न दृष्टिपयम्‌च्छति। 
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं, तन्माथैव सुतुच्छकम्‌ u 


इतिहास ० 
इतिहास ग्रंथों में भी ada के मूल तथ्यों की उपेक्षा नही की गई है । वाल्मीकि रामायण 
में स्थान-स्थान पर ब्रह्म की सत्यता, निर्गुणता, ग्रनादिता ग्रौर ग्रनन्तता और विमुता को 
. शिरोधार्य किया गया है। युद्धकांड में रामचन्द्र को ब्रह्म स्वरूप बताते हुए कवि लिखता है कि 
7तुम्हीं सत्य हो, अनादि AN अनंत हो, तुम्हारे बिना संसार में कुछ नहीं है । 
“ग्रक्षर ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राधवः।” 


i 20. . . न तंदस्ति त्वया विना । 


सुंदर कांड में सीता कहती है कि वे महात्मा और मुनि धन्य हॅ--जिनके प्रिय और भ्रप्रिय 
कुछ भी नहीं है । 


के व्यवहार की ओर संकेत करती है । श्रुति में भी यह ग्राहय मूल रूप में प्राप्त होता #1 
विचारों के रहते हुए प्रिय और अप्रिय का नादा नहीं हो सकता । वास्तव में प्रिय और अप्रिय 
का नाश AAT के अनुभव से हो सकता है और यह प्रतिपादन भी ada के सिद्धान्त की महत्ता का 
ही साक्षी है। 

घन्याः खलु नहात्मानो मुनयस्त्यवतकिल्विया: | 

ज्ञितात्मानो महाभागा येयां न स्तः ्रियाश्रिदे n 

प्रियान्ते संभत्रेदुःखमा्रियादथिकं भयम्‌ । 

ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेयां महात्मनाम्‌ ॥ 


HANA रामायण में इन दार्शनिक तत्वों को और भी अधिक प्रश्रय दिया गया है। सीता 
हनुमान से राम के वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हुए कहती है कि राम परब्रह्म है, चिदानंद 
है, एक है, सव उपाधियों से मुक्त है, निर्मल, शांत, निविकार, सर्वव्यापी मरौर स्वप्रकाश zi 
में मूल प्रकृति हें--जो उसको संनिधि से सब सृष्टि करती हँ-- 

समं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्‌ | 

सर्वोयाधिविनिर्नुक्तं सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 

प्रानन्द निर्मल शान्तं निर्विकारं निरंजनम्‌ 1 à 
सवंव्याविनंनात्मानं स्वप्नकाशमकल्सवम्‌ | 

मां fata मूलप्रकृति स्ेस्वित्यन्तकारिगीम्‌ । 

तत्य सत्निबिमात्रेग सृूजामीदमतन्द्रिता । 


इसी प्रकार उत्तरकांड में आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि आत्मा 
न मरता है, न उत्पन्न होता है, न क्षोण होता है ग्रौर न बढ़ता है, वह सर्वत्र व्याप्त है, वह ज्ञानमय 


है, संसार में जो भी दुःख की प्रतीति है,वह अज्ञान के कारण है, ज्ञान होने पर वह विलोन हो 
सकती g— 


कदाचिदात्मा न मृतो न जायते न क्षीयते नापि च वर्थतेऽमरः । 
निरस्तसर्वातिशयस्सुखात्मकः स्वयंप्रयस्सर्वगतोऽ्यमक्षयः 11 
एवंविषे ज्ञानमये सुखात्मके कयं भवो दुःखमयः प्रतीयते । 
श्रज्ञानतोऽध्यासवशात्‌ प्रतोयते, ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात्‌ tt 


इन दो पद्यं में वेदान्त का सारा सार एक प्रकार से झा गया है। आनंद रामायण में भी _ is 
जो प्रिय और ग्रम्रिय के सुख दुःख से संथा मुकत d OORE pino SRA परिसर मे लिखे गये हैं। वह कहता है कि संसार नसवर है और जो भी कुछ दिखता. 
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है, वह माया के कारण दिखता है--जिस प्रकार सीप में चांदी का, काँच लगी भमि में पानी का 
घौर रस्सी में सांप का बोघ होता है— 
नइवरं भासते चंतत्‌, विश्वं Age नृप । 
यथा शुषतौ रोप्यभासः काचभूभ्यां जलस्य च॥ 
यथा रज्जौ STATA: मृगतोये जलस्पृहा । 
तद्ृददात्मनि त्रासोऽयं कल्प्यते नइवरो mu: N 
राम को ब्रह्म के रूप में प्रतिपादित करते हुए विलास कांड में कहा गया है कि वह निरामय 
है, निराभास है, निविकार म्रौर निरंजन है, नित्यानन्द और निविकार है। यह ब्रह्म के रूप हुँ। 
“निरामयं निराभासं निरवद्यं निरंजनम्‌ । à 
नित्यानन्दं निराकारमद्वतं तमसः परम्‌ ।। 


महाभारत की श्रीमद्भगवद्गीता तो प्र्त का एक मन्थन है । उसके भ्रतिरिक्त भी महा- 
भारत में HAR स्थान पर त के सिद्धान्तो की पुष्टि की गई I 
सिवरहस्य जो कि स्वयं एक शास्त्रीय ग्रन्थ है अपने ज्ञान और उपासना कांडों द्वारा परमात्मा 
की एकता की पुष्टि करता है । वह कहता है कि ज्ञान ही आत्मा है व एक परत्मात्मा ही संसारमें 
सब कुछ है। उसके झतिरिवत यहां कुछ भी नहीं है। उसकी इस महत्ता का ही ज्ञान केर मनुष्य 
संसार के शोक से पार हो जाता है। यह माया है जिसके कारण मनुष्य संसार को अनेक रूपों में 
देखता है । 
ज्ञानमात्मा त्वह ब्रह्म ज्ञानं शान्तिरनुत्तमा । 
स एक: परमात्मा हि नेह नानास्ति किचन । 
यस्यकत्वं हि विज्ञाय, शोकं तरति मानवः॥ 


पुराण 


पुराणों में १८ महापुराण श्रौर १८ उपपुराण है । विष्णु पुराण में विस्तार से इस uid 
पर प्रकाश डाला गया है। बह कहता है कि परमात्मा एक है, व्यापक है,निर्गृण और प्रकृति से परे 
हैं, उसका न जन्म होता है न वृद्धि होती है । संसार में भेदजनक जो ज्ञान है उसके नष्ट होते ही 
भात्मा और ब्रह्म का जो भेद दिखाता है, जो कि वास्तव में है नहीं, अपने ATT घ्वस्त हो जाता 
है । इन दो पद्यो से हम अपने आशय को पुष्टि कर सकते हैं-- 


एको व्यापी समःशुद्धः निर्गुणः प्रकृतेः परः । 
जन्मवृद्धघादिरहित ग्रात्मा सवंगतोऽव्ययः i 
विभेदजनके ज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति 11 
गरुड़ पुराण में भी निम्नलिखित पद्यों द्वारा आशय के रूप में एक ही परमात्मा की सत्ता 
स्वीकार की गई । उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार ग्रंथकार के दोष से रस्सी का ज्ञान नहीं 
होता है, उसी प्रकार भ्रांति के दोष से ग्रात्मा के दर्शन नहीं होते । उसके दर्शन के श्रवण, मनन 
आर घ्यान ये साधन है। इनके द्वारा अद्वैत का ज्ञान होते ही मुक्ति हो जाती है। 
यथान्वकारदोषेण रज्जुस्सम्यड न दृश्यते । 
तयो संमोहदोषेण चात्मा सम्यह दृश्यते ॥। 
श्रवणं मननं ध्यानं ज्ञानानां Sis साधनम्‌ । 
एकेन जन्मना ज्ञानान्मुव्तिनं द्वैतभाविनाम्‌॥। 


इसी आशय को नारदीय पुराण में भाया का विवेचन करते हुए कहा गया है कि माया भ 
सत्‌ है न न असत्‌ है श्रौर न दोनों है । उसका विवेचन नहीं किया जा सकता है। वही भेद वुद्धि 
को पैदा करनेवाली है। उसके नाझ होने पर निर्मल ब्रह्म का ज्ञान हो सक्ता है । 

नासद्रूपा न सद्रूपा भाया नंवोभयास्मिका । 
्रनिर्वाच्या ततो ज्ञेया भेदवु द्विप्रदायिनी ॥ 
मायंवाज्ञानभेदेन दुध्यते मुनिसत्तम । 

, श्रज्ञानं नाशयेद्योगी योगेन मुनिसत्तम। 
TATA निर्मल ब्रह्म प्रकाशयति पंडितः 11 


कूर्म पुराण में भी परमात्मा के ्रतिरिक्त संसार के अस्तित्व को भ्रामक बताया गया él 
पद्म पुराण में कहा गया है कि वह इंद्रियो से श्रतीत है, स्वप्रकाश है, मन से भी दूर है और वुद्धि भी 
वहाँ तक नहीं पहुँच सकती-- . 
भ्रतीन्द्रियमिन्द्िय भ्यस्तत्स्वप्रकाडकमात्मदृक्‌ । 
श्रविषयं मनोदूरं वुद्धेरपि न गोचरम्‌ ॥ 


शिव पुराण में स्पष्ट घोषणा की गई है कि संसार का जो रूप है वह व्यावहारिक कल्पना है, 
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माया का वैभव है कि सव कुछ नहीं होते हुए भी यहाँ सव कुछ प्रतिभासित हो रहा है । वास्तव में 
Wad ही सत्य है, उसके श्रतिरिक्त भ्रसत्य है ! यह संसार श्रज्ञान मूलक है और आत्मा के तत्त्व के 
विज्ञान से इसका नाश हो जाता है-- 


. 
व्यवहारदृशा मायाकल्पना नेव वस्तुत: d 

वस्तुतः परमाइंतं ब्रहमवास्ति न चेतरत्‌ ॥ 

मायारूपतया साक्षाद्‌ ब्रह्मव प्रतिभासते । 

जगज्जीवादिरूपेणाप्यहो दैवस्य वैभवम्‌ ॥ 

सत्यमेव सदाइँतमसत्यं दवैतमास्तिकाः । 


शिव गीता में कहा गया है कि मनुष्य कर्म से, भ्रनुष्ठानों से, दान से या तप से मोक्ष प्राप्त 
नहीं कर सकता, अपितु केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर सकता है । यह ज्ञान Had द्वारा सर्माथत 
ज्ञान है। 
मार्कण्डेय पुराण में कहा गया है कि जैसे पानी पानी में मिलते ही उसमें समा जाता है, उसी 
तरह यह HI भी परमात्मा में समा जाता है । 
न क्मणामनुष्ठानेनं दानेस्तपसापि वा। 
कैवल्यं लभते मत्यं: किन्तु ज्ञानेन केवलम्‌ ॥ ( शिवगीता) 
ययाजलं जलेनेक्यं निक्षिप्तमुपगच्छति । 
तयात्मा साम्यमन्येति योगिनः परमात्मनि t 
यही आशय ईश्वर गीता में भी स्पष्ट किया गया है। 
वायू पुराण में युक्तिपूर्वक यह सिद्ध किया गया है कि संसार में सव कुछ ब्रह्म ही है। यह 
उसके नहीं जानने के कारण ही है कि संसार दिखाई दे रहा है | उसके ज्ञान के ग्रनन्तर संसार में 
अस्तित्व नही रह जाता-- 
“सवं ब्रह्मेव नानात्वं नास्तीति निगमा जगुः t 
यवज्ञानाज्जगद्धाति, यस्मिज्जाते जगन्नहि u” 


देवी भागवत में भी इसी ज्ञान भर ASTA को विद्या श्रौर अविद्या के नाम से संवोधित कर 
ऊपर लिखे हुए शय की पुष्टि की गई है । 


~ क [4 a LJ 
अविद्येयं महाभाग विद्याचंतन्निवर्तनम्‌ । 
विद्याविद्ये च fasta सर्वदैव विचक्षण: ॥। 


शरज्ञानमेव मूलं स्यात्ततः कामस्ततः क्रिया । 
तस्मादज्ञाननाशाय यतेत नियतं नरः॥। 


भागवत तो अद्वैत का एक भांडागार है। उसमें स्वान-स्थान पर ग्रद्व॑तता और उसकी 
विभुता परं मर्मस्पर्शी प्रसंग हैं । धुव इस ASAT का प्रतिपादन करते हुए कहता है कि भगवन्‌ 
तुम एक ही हो जो सारे संसार में अनेक रूपों में माया के द्वारा प्रतिमासित हो रहे हो-- 
एकस्त्वमेव भग्वन्निदमात्मशक्त्या, मायाख्ययो दगुणया महदाद्यदाषम्‌ । 
qaa नुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेयु नानेव area विमावमुबद्विभासि ।। 
प्रह्लाद भी इस श्राशय को पुष्ट करते हुए भगवान्‌ की एकता और संसार को उसकी माया 
की देन सिद्ध करता हुआ निम्न शब्दों में उसकी प्रार्थना करता है-- 
एकस्त्वमेव जगदेतमुष्य यत्त्वमाद्यन्तयो: पृयगवस्यसि मध्यतदच । 
सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तेरवसितम्तदनुग्रबिष्टः ॥ 
१४ वें अ्रध्याय में तो ग्रद्वैत के तथ्यों का एक प्रकार से मंडार भरा हुआ है, जिनमें से कुछ 
मनोहर पद्य यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं-- 
तस्मादिदं जगदशेयमसत्स्वूपं स्वप्नाभमस्त घिउणं पुरुद:खद॒:खम्‌ d 
त्वय्येव नित्यसुखबोबतनावनन्ते, मायात उद्यदपि यत्‌ सदिवावभाति t 
आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रयंचितम्‌ । 
ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्ज्वामहेभोगभवाभवी यया i 
परीक्षित को अन्तिम उपदेश देते हुए भगवान्‌ शुक ने कहा है कि अपने आपको पर ब्रह्म का 
स्वरूप समझते हुए तक्षक (साँप) को डसते हुए भी fad रह सकोगे, क्योंकि nid के इस 
ज्ञान से तुम में, परमात्मा में शरीर में और विश्व में कोई नहीं रहेगा । यह ग्रत सिद्धान्त की एक 


` अंतिम सीढ़ी है, जिसके आश्रय ने परीक्षित को महान बल दिया था-- 


WE ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌ । 

एवं समीकषन्नात्मानमात्मन्याघाय निष्कले । 

दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषानने: । 

न द्रक्ष्यसि शरीरं च famed च पृथगात्मनः ॥ 
आगमों में भी बहुत ही सुन्दर रूप से अवत के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। ~ शैव _ 
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« दूसरा कोई शरण देनेवाला नहीं है। जिस प्रकार पानी-पानी में, दूघ-दूध में और घी घी में अभिन्न 
होकर समा जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा में समा जाता है। इन दोनों पद्यों में 
आत्म ज्ञान सौर आत्मा परमात्मा की एकता का निश्‍चय हो जाता है-- 

संसारार्णवमननानां भूतानां शरणार्थिनाम्‌ t 
नान्यः शरणदः करिचिदात्मज्ञानावृते क्वचित्‌ ।। 
यथा जलं जले क्षिप्तं क्षीरे क्षोरं घृतं घृतम्‌ । 
गविज्ञेषं भवेत्तद्वदात्मापि परमात्मनि ॥। 


कुलचूड़ामणितत्रं 

E area भ्रागमो में भी ये तथ्य इन्हीं रुपों में प्रस्तुत किए गये हैं । देवी शिव से कहती है 
कि सारा संसार शिव शक्तिमय है । देवेश भ्राप ही सव कुछ हैं और आपके और शक्ति के योग से 
ही सृष्टि की कल्पना होती है-- 

तदा त्वमेव सवंत्र सवंत्राहं महेश्वर | 

wd त्वमेव देवडा AAAS सनातन ।। 

शिवशवितसमायोगात्‌ जायते सृष्टिकल्पना । 

महानिर्वाण तंत्र में मुक्ति के उपायों को प्रदर्शित करते हुए कहा गया है कि सारासंसार माया 

से कल्पित है, केवल एक परब्रह्म ही सत्य है जो उसको जानता है | वही बन्धन से मुकत हो सकता है । 
बहा दितृणपर्यन्तं मायया कल्पितं जगत्‌ | 
सत्यमेकं परं ब्रह्म विदित्वंबं सुखी भवेत्‌ ॥ 
विहाय नामरूपाणि नित्ये ब्रह्मणि निशचले t 
परिनिश्चिचततत्त्वो यः स मुबतः कर्मबन्धनात्‌ । 
न केवल आगम si तन्त्र ग्रन्थों में ही भ्रपितु द्रविड व अन्य विभिन्न भाषाओं के अंन्यों में भी 


अद्वैत को ही महान ग्राश्रय के रूप में स्वीकार किया गया है। यदि हम यह भी कहें तो कोई 
अत्युक्ति नहीं होगी कि सारे शास्त्रों ने अपनी आधार भूमि के रूप में श्रत के सिद्धान्तों को 
शिरोधार्य किया है । इसके लिए जितना प्रतिपादन किया जाय, वह थोड़ा हैं । 

` प्रस्तुत ग्रंथ कोष का संकलन इसी महत्त्व से श्रनुघ्राणित होकर किया गया है। are भी श्रवत 
आर उसके सिद्धान्त संसार के लाखों लोगों के लिए शान्ति और संतोष के आधार है । यदि इनका 
अधिक-से-अ्रधिक प्रचार किया जाय तो हम संसार का महान्‌ उपकार कर सकते हैं। विशेषकर 
बीसवीं शताब्दी के इस संक्रमण काल में जब कि चारों ओर अशांति का साम्राज्य है ऐसे सिद्धान्तों का 
प्रचार और भी अधिक आवश्यक है । प्रस्तुत ग्रन्थ कोष केवल इस दिशा में एक छोटा-सा प्रयत्न 
है। यह उन जिज्ञासुम्नो के लिए मार्गदर्शक होगा जो इस समुद्र में मंथन करना चाहते हैं । 

वास्तव में महान्‌ उपकार के लिए सारा संसार भगवान्‌ दांकराचायं का ऋणी है । उनके 

मठ ब्राज भी सारे देश में शांति आर ज्ञान के रूप में ज्योति फैला रहे हँ । यह भारतवपं का गौरव 
है कि उसने यह एक ग्रमूल्य चीज संसार को दी श्रौर भगवान्‌ शंकराचार्य जैसे अवतार इस 
देश में gud श्राज भी संसार के सामने भारत का मस्तक Son है तो उसका सबसे बड़ा कारण 
अद्वैत है । जिस तत्त्व के आधार पर भारतवर्ष को विशव का गुरु कहलाने का गौरव मिला था, 
बह तत्त्व यही है । यह हमारा फिर भी सौभाग्य है कि जगद्गुरु श्री कांची-काम-कोटि श्रीशंकरा- 
चार्यजी महाराज ATS भी इस देश के उस प्राचीन गौरव की रक्षा कर रहे हैं और श्रद्वैत के इस महत्त्व 
को संसार के सामने रख रहे है । यह ग्रन्थ कोप भी उन्हीं का एक आशीर्वाद है, जिसका 
प्रकाशन उनके आदेश से देववाणीपरिषद्‌, कलकत्ता, ने किया है । परिषद्‌ जगद्गुरु महाराज के 
इस अनुग्रह से अत्यंत कृतज्ञ है और श्राशा करती है कि उनके भ्राशीर्वाद से इस क्षेत्र में और भी 


, ्रधिक काम करके संसार के इस श्रशांत वातावरण में लोगों को वह शांति प्रदान करेगी । 


कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता । —पट्टामिराम शास्री 


१५ जून, १६५८ ई० 


RRC) 
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श्रोगुरुम्यो नमः 
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१, ओं नमो ब्रह्मा दिम्यो ब्रह्मविद्यासं्रदायकतू म्यो वंशऋषि भ्यो नमो गुरुभ्यः | 
(Sri Sankaracharya—Brhadaranyakopanisad Bhasya) 

२. विद्यासंगतिश्च प्राण्यनुग्रहाय भवति नौरिव नदीं तितीपों: | 
(Sri Sankaracharya's Upadesa Sahásri). 

These utterances of Sri Sankaracharya emphasize the need 
to pay homage to those great luminaries of hoary antiquity, 
the Brahma Vidyacharyas, who, through their illimitable grace, 
have handed down the torch of Brahma Vidya through the 
. ages, through a long line of earnest Acharyas, to humanity. 

No better form of worship can ever be offerred to these 
Brahma Vidyacharyas than- a contemplative remembrance of 
them all, and of all the incalculable blessings they have besto- 
wed on us in the shape of their immense contributions to the 
cause of the dissemination of Brahma Jnana. 

As has been pointed out in the Introduction, homage is paid 
to Gurus, Paramagurus, Paramesthi Gurus, Parapara Gurus and to 
all the Brahma Vidyacharyas who are justly accorded an honoured 
place in the fifth Sthana of the Guru Panchaka in the Vyasa Puja 
Mandala. Such homage is rendered to them so that their 
grace (aquz) may enable us to realise the Highest Truth in 
the form of Adviliya Brahma Jnana. 


प्राण्यनुग्रहाय भवति 1 (Vide Supra) 


. It is primarily with a view to secure their lasting Anugraha 
that this humble work has been attempted. 


Pe 


. १, 


येरिमे गुरुभिः पूर्व पदवाक्यप्रमाणतः | 
व्याख्याताः स्वेवेदान्ताः तान्नित्यं प्रणमाम्यहम्‌ || 
(Sri Sankara’s Taittiriya Bhasya.) 


. प्रस्याइच ब्रह्मविद्यासंप्रादायकर्त पारंपर्यलक्षणं 


सम्वमादावेवाह स्वयमेव स्तुत्यर्थम्‌ | 
(Sri Sankara—Mundakopanisad Bashya) 


. सम्प्राप्ता ब्रह्मविद्या सा येभ्यो ब्रह्मवादिम्यः | 


पारंपर्यक्रमेण सम्प्राप्ता तेभ्यो नमः परमऋषिम्य: | 
(Ibid) 


. परमधिम्यः ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकत म्य: 1 


(Sri Sankara—Prasnopanisad Bhasya) 


. तद्वारेण प्रजापतये । . . . इत्येवं श्रृत्यर्थसम्प्रदायपरंपरया श्रागतंमुपनिष- 


विज्ञानं मद्यापि विद्वत्सु ्रवगम्यते | 
(Sri Sankara—Chhandogyaopanisad Bhasya) 


, सम्प्रदायमनुसरख्धि: | 


(Sri Sankara's Chhandogyaopanisad Bhasya) 


. तथा च सम्प्रदायविदो विदुः | 


(Sri Sankara Brahma Sutra Bhasya, 1-4-14.) 


aR वेदान्ताथे सम्पदायविल्धि:राचार्ये: 


(Ibid. II-1-9). 


. तत्सम्प्रदायिभिरीरितम्‌ 


(Sri Sankara's Tattvopadesa Prakarana) 
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श्री गुरुम्यो 


नम: 


ADVAITA GRANTHA KOSA 
INTRODUCTION 


Part I 


ADVAITA IN THE VEDAS, SMRTIS, PURANAS ETC. 
(वेदस्मृति-पुराणेष्वद्वेतभाव:) 

नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठ शक्ति च' तत्पुश्रपराशरञ्च। 
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ 11 
श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्‌ | 
तं तोटकं वातिककारमन्यानस्मद्गुरून्सन्ततमानतोऽस्मि 11 
रों नमो ब्रह्मादिम्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकतुंम्यो वंशऋपिम्यो नमो गुरुम्यः। 
सर्वोपप्लवरहितःश्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्म॑वाहमस्मि ।। 

(a) Vyasa Pj! (व्यासपुजा), worship of Brahma-vidyiciryas 

(ब्रह्मविद्याचार्याः) 

Sri Saükarücürya, in the beginning of the Brhadiranyaka Bhisya 
pays homage to the Brahmavidyüsampradàya Acüryas, beginning with 
Brahma. He thus sets an example to all that before beginning the study 
of Sastric works we should pay respect to all the Acüryas who have 
bequeathed the Sastras to us. Following the example set up by Sri Saüka- 
rücürya, it has been the time-honoured practice that before beginning the 
study of Sri Sankariicirya’s Bhisyas, Santi Mantras should be: recited. 
These Santi Mantras are a collection of ten Mantras each ending with 
“Santi or Universal peace" culled from the various Upanigads. After 
reciting the Santi Mantras, it is customary to recite the Daksinámürti 
Astaka and do prostration to Sri Daksinümürti and also to the hierarchy 
of Gurüs right from Sri Narayana down to our own Acirya. In this 
Guruparamparà we find that from Narayana to Suka, the paramparà is 
from father to son, From Gaudapüda, the disciple of Suka begins the 
Sannyàsa parampara. Gaudapada’s disciple was Govinda Bhagavat-pada 


and Sri Saükarücürya was the disciple of Sri Govinda Bhagavat-pada. 
Padmapida, Hastimalaka, Totaka and SureSvaracarya were Sri Sahkara- 
carya’s disciples. 


The Pürnimà (full-moon day) in the month of Asadha is called Guru 
Pürnimà. On that day, the Sannyasins of the Advaita school perform a 
puja called Vyasa Püja. Though it is called Vyasa Püjà, it is, as a matter 
of fact, the worship of all the Brahma-vidyacaryas. On the Pürnimá 
of the month of $ravana the twice-born perform what is called Upakarma, 
before resuming the study of the Vedas. On that day, they offer worship 
to Reis who were the scers of the Vedas (ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः) or to whom 
the Vedas were revealed The study of the Vedas is thereafter taken up. 
Similarly the Sannyasins perform the worship of the Brahma-vidyacaryas 
on the Vyasa Puja day before commencing Brahmavicara, during the 
Caturmüsya. The Nàradaparivràjakopanisad which codifies the conduct 
of the Sannyasins, lays down that Sannyüsins must be moving from place 
to place, that they can stay in a village for one day only and that they can 
stay in a town (nagara) for five days only. This is so because, if they con- 
tinue to stay in a place for more than five days they are likely to entangle 
themselves with the dealings of the people around them. 


एकरात्रं वसेंद्‌ ग्रामे नगरे पञ्चरात्रकम्‌ । 
सर्वाम्योऽन्यत्र वर्षासु मासांश्च चतुरो वसेत d 
दिरात्रं न वसेद्ग्रामे भिक्षुयंदि दसेत्तदा | 
रागादयः प्रसज्येरन्‌ तेनासौ नारकी भवेत्‌ ॥। 
पर्यटेत्कीटवदुभूमौ वर्षास्वेकत्र संवसेत्‌ | 


The exception, however, to this rule is that during the rain y season, n, n 
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they must halt at one place for a period of four months. ‘Brirpedeyisieaadta eGanyoiriG@ydadéistgavatpidicirya, Saluksepa Sarirakicirya, and Vivara- 


Caturmisya. If during the rainy season they move from place to place, 
they may cause injury to the many insects and worms that breed and move 
about on the ground during that season. But, sincc Sannyasins have 
taken the vow of non-injury to all crcatures (afgar) they should refrain 
from causing harm to any being. Further, while moving from place to 
place Sannyisins cannot have any time for Brahmavicira. During these 
four months they can stay at one place in the company of other Sannyiisins, 
preferably their Gurus or elders and engage themselves in Brahmaviciira, 
clearing their doubts with their help. During all the other seasons they 
should travel alone, unattended. In this connection, attention is drawn 
to the Sri Bhigavata (first Skandha, fifth Adhyáya) where Sri Narada relates 
to Sri Vyüsa how in his previous birth he had been rendering services to 
Yogins who were staying at a certain place during the rainy season, how 
they had allowed him to partake of the remnants of their food which 
cleansed him of all his sins and how when they were departing from that 
place after four months (rainy and autumn seasons) they had initiated 
him into divine knowledge. 

Before thus engaging themselves in Brahmavicira Sannyisins 
perform Vyasa Püjà as indicated. In the course of this Puja of 
Brahmavidyacüryas, worship is offered to six sets of Acaryas, 
cach set consisting of five Acüryas. These six scts are respectively 
(1) Krsna  Pancaka consisting of Sri Krsna and his four Vyiihas 
i. e. Vàsudeva, Sankarsana, Pradyumma, and Aniruddha, Sri Krgna 
being placed in the centre and the others set to the east, south, west 
and north of Krsna ; (2) Sanakadi Pancaka consisting of Sanaka, Sanan- 
dana, Sanathsujita, Sanütana, and Sanatkumüra, Sanaka being placed 
in the centre and the other four, as stated before to the east, south, 
west and north of Sanaka ; (3) Vyasa Pancaka consisting of Vyasa, 
Sumantu, Jaimini, Vai$ampüyana, and Paila, Vyasa being placed in 
the centre, and the other four in the four quarters ; (4) Sankarácàrya 
Paficaka, „consisting of Sri Sahkarücürya, Sri Padmapidacirya 
(पद्मपादाचार्यः), Sri Hastámalakücürya (हस्तामलकाचःर्यः), Sri Tofakacarya- 
(तोटकाचार्य:), and Sri Suresvarücárya (सुरेश्वराचार्यः), Sri Sankara- 
carya being placed at the centre and the other four in the four directions ; 
(5) Dravidacarya Paficaka, consisting of Dravidücàrya, Gaudapida- 


nücürya, Dravidacirya being placed in the centre, and the other 
four in the four directions ; and (6) Guru Paficaka, consisting of Guru, 
Parama Guru, Paramesti Guru, Parapara Guru, the Guru being placed 
in the centre and the other four in the four directions mentioned above, 
Of these six Pancakas, it should be seen that in the Vyàsa Pancaka, 
Saükarücürya Pancaka and Guru Paficaka, the Guru is worshipped at 
the centre, whereas in the other Paficakas i. c. Krsna Pafcaka, 
Sanaküdi Pancaka and Dravidicirya Paficaka, it is the important 
one among them that is worshipped at the centre. Dravidücürya is 
worshipped at the centre of the Dravidicirya Paficaka because he is 
regarded as the most important in that pentad, probably belonging to 
a period anterior to the others in the Paficaka. The order of seniority 
in this Pancaka is Dravidacirya, Gaudapidicirya, Govindabhagavat- 
padicirya, Sariksepa Sarirakücürya and  Vivaranücarya. Of these 
Dravidácürya, Gaudapidicirya and Govindabhagavatpidicirya 
belonged to a period earlier than that of Sri Saükarácürya and Saihksepa 
Sarirakicirya and Vivarapücürya to a period posterior to Sci Sankara- 
carya. All these have written volumes on Advaita Philosophy. Of the 
Acüryas who are known to us as having been authors of Advaitic Sàstric 
works prio: to Sri Saükarücácya, in addition to the authors above men- 
tioned, namely Dravidacárya, Gaudapádácürya and Govindabhaga- 
vatpadicirya, we have the names of two other authors namely, Brah- 
minandi and Acirya Sundarapandya. We shall deal with them separa- 
tely in detail in a subsequent sec'ion. The works on Advaita Philosophy 
by these Aciryas and their successors merely expound Advaitic ideas 
that are profusely found in the Vedas, the Agamiis, the Jtihasas, the Puri- 
Das, etc. Some of these ancient sources are considered below. 


(/ THE VEDAS (बदाः) 

The Vedas are four in number, the Rg Veda, the Yajur Veda, the 
Sama Veda and the Atharvana Veda. The Yajur Veda is again divided 
into the Sukla and the Krsna Yajurvedas. Each Veda consists of two 
main divisions, the Karma Kanda and Jhana Kanda. The Karma Kanda 
is intended to ensure CittaSuddhi or to lead the soul after the death of the 
mortal body to Punyaloka through the discipline of the Yajfias enjoined 
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therein. The Jñāna Kinda, on the other hand, is Digitided By bxüuhabisueGangntr GyjadocKobbaher enlightenment as being of the form of the entire 


the realisation of the identity of the individual soul with the Supreme 
Atman through Sravana (hearing), Manana (Contemplation) and Nidi- 
dhyüsana (concentration). Each of the Vedas is further sub-divided into 
Sakhas, the Rg Veda has 21 Sakhàs, the Sukla Yajurveda has 15 Sakhis, 
the Krsna Yajurveda 86 Sakhas, the Sama Veda 1000 Sakhas and Athar- 
vana Veda 9 Sükhüs, Each Sakha has an Upanisad. In the Rg Veda 
we have the Aitareya Upanisad pertaining to that Sakhi, in the Sukla 
Yajurveda we have got the I$avüsya and Brhadàranyaka Upanigads, 
in the Krsna Yajurveda we have got the Taittirlya and Katha Upanisads 
belonging to the Taittiriya Sakhi, In the Simaveda we have got the 
Chàndogya Upanisad belonging to the Chandoga Sakhà, and the Keno- 
paniasd, belonging to the Talavaküra Sakhà ; and finally in the Atharvana 
Veda we have got the Pra£na, the Mundaka, and the Màndükya Upanisads. 
Besides these, there are other Upanisads belonging to one orthe other 
Sakhüs of the Vedas. 

In the Rgveda Mantras, (Mandalam 4, Süktam 26) Rsi 
Vàmadeva, who had realised Brahman even in his pre-natal state, exclaims 
rapturously :— 

Iam Manu, the thinker of all, the Prajapati ; I am Sürya the director 
of all, the Savità ; I am Vipra, the wise onc ; Iam Kaksivin the son of 
Dirghatamas ; I cxalt (by my eminence) Rsi Kutsa, the son of Arjuni ; 
I am the farsighted Kavi, Uana by name. O! Ye men, sce me as all 
that is. : : 

Thus Vamadeva says ; “From a transcendental point of view I am 


the entirety of men and things. You too (should) realise your nature 
thus.” 


Vamadeva continued : 


I gave the carth to Arya (Manu). To the sacrificer who offered 
the oblation, I gave water in the form of rain for the growth of vegetation. 
Making a great noise, I led the waters to various places. Fire and 
other gods observe my decrees. 

Similarly in Mandala 10, Sükta 125, the lady Vak (daughter 
of Ambhrna) who had knowledge of Brahman, realising her identity 
with Brahman who is Sat, Cit, and Ananda, declares her own greatness 


cosmos and as being its substratum and says : 

1. "I, who am Brahman, the cause of the world, move about in the 
form of the eleven Rudras. I go about in the form of cach of the Vasus, 
As Brahman, I support (am the substratum of) both Mitra and Varuna, 
I support (am the substratum of) the two Aévins also. (In me the whole 
world is seen superimposed as silver is on the nacre. It is maya that is 
in the form of the world. By such maya, is the projection of all this from 
Brahman that is unattached.) 

2. I support the Soma crushed in the sacrifice for I support the 
God Soma who is the vanquisher of enemies, and shines in the sky). I 
support Tvasti, Pusan and the Sun. To the sacrificer who crushes the 
Soma, who propitiates the gods with the oblation, I bestow the fruits of 
sacrifice. 

(Thus is established the fact that Brahman is the giver of the fruits 
of sacrifice). 

3. Whoever eats food does so by the power to eat which is Myself. 
Whoever sees, whoever breathes, does so only through Myself. Whoever 
hears what is said also docs so through My power. Those who do not 
know Me as immanent in all things, decline and die, being caught up in 
Saihsira. 

Oh friend ! hear what I have to say, which is to be attained through 
faith and effort. I shall instruct you in this, which is of the nature of 
Brahman. 

4. I utter this, which is of the nature of Brahman. This has been 
known to Indra and the other devas and to men. I, who am of the nature 
of this Brahman, exalt that man whom I wish to protect, make him superior 
to all. I make him Brahmi, the creator ; I make him a Rsi endowed 
with supersensuous perception ; I endow him with excellent wisdom. 

5. I am the i$vari (exercising lordship over the entire universe). 
I am She who showers the worshippers with Wealth. I am She who, rea- 
lising Brahman as Myself, has intuitive knowledge (perception) of Brah- 
man. Hence I am the chief of those who must be sacrificed to. It is I 
alone, who has entered into the manifold of the world, that, in diverse 
places, the devas affirm by their actions, (As I exist 2s everything, in 
effect whatever is done is only by Myself}. 
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got the Satarudriyam (इतश्द्रीयम्‌). In this Satarudriyam, Rudra is 
extolled as being every thing in the Universe, animate and inanimate. 
There is nothing else other than Him. He is the tree (Ihe Vrksa). He 
is even the Sva (sar, dog) and the Svapati (sawfr-Lord of dogs)... He 
is the cloud. He is the horse and the Lord of the horses. Thus Sata- 
rudriyam teaches that whatever existsis $:1 Rudra (Brahman). All the 
three Vedas, the Rg, Yajus and the Sima Vedas contain the 
Purusasükta wherein it is said that all this (whatever appears) is Purusa 
(पुरुष). In the Samaveda we have got Kalasükta (कालसूवत) which 
says that Brahma is the sacrificer, the sacrifice, the Vedas that are chanted 
in the course of the sacrifice, the Adhvaryu, the Havis, Sruva, the sacred 
ground whereon the sacrifice is performed and the Truth underlying the 
sacrifice i. e. everything is Brahman. The same idea as conveyed by the 
Mahivakyas and the Vakya “Sarvam khalvidam brahma”. (सर्व खल्विदं ब्रह्म) 

The ten Upanisads (Isa, Kena, Katha, Prasna, Munda, Mindiikya, 
Taittiriya, Aitareya, Chündogya, and Brhadàranyaka), the Bhagavad- 
Gita and the Brahmasütras are very well-known to all students of Vedanta 
as the Prasthana Traya. We are not, therefore, making references 
to these in detail. The identity of the soul with the Paramütman, expressed 
in the Rgvedopanisad (Aitareya) and expounded in the opening chapters 
of the Bhagavad-Gità permeates all the Upanisads, Smrtis, Sastras, Sütras, 
and all the works of those saintly writers who were inspired by a genuine 
intention to help humanity to realize eternal values. 

In the first khanda of the Aitareyopanisad (ऐतरेयोपनिपत्‌), the 
question is raised “Who am I"? Then in the fifth khanda we read 
“We concentrate upon (are in serach of) ‘Who is the Atman that performs 
the different functions in the body ?” It is then answered that these are 
only the various names of Jnana i. e. (Knowledge). “This which is known 
as the heart, the mind, consciousness, discrimination, wisdom, reason, per- 
ception, steadiness, thought, acuteness, quickness, memory, volition, deci- 
sion, strength, desire and control, all these are indeed the names and modes 
of CONSCIOUSNESS (Knowledge). (परज्ञानं ब्रह्म) 

This Brahma, this Indra, this Creator of all these gods, these five great 
elements, earth, air, ether, water, fire, and all these small creatures, these 
others, the seeds of creation and the egg-born, the womb-bom, the sweat- 


cows, men, elephants and whatever else 


Be at breathes and moves and flies, and whatever is immovable, all this is 


guided by and is supported by Consciousness ; the Universe has Conscious- 
ness (knowlege) for its guide; Consciousness (knowlege) is the basis; Cons- 
ciousness is Brahman (प्रज्ञानं ब्रह्म) - 

The idea expressed in this Upanisad is the same as that indicated 
to Arjuna (asf) by Sri Krsna (कृष्ण) in the beginning of the Bhagavad- 
Già, Arjuna was much worried at the thought of being obliged to kill 
his own kith and kin in the war and hence stubbornly refused to fight. 


“स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।” 

How can we be happy after having killed all our kith and kin ? How 
can I kill in war Bhisma (भीष्म) and Drona (द्रोण) who deserve worship 
from me? 

“कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोगं च मधुसूदन | 
इपुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन 11” 


I do not know what to do. Please instruct me as to what is good 
for me. “यच्छं यस्स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे’ In reply to this, Sri Krsna expounds 
to Arjuna that He by whom all this is pervaded cannot be destroyed ; He 
is eternal, unmoving and unchanging. He is neither killed nor kills. 


“प्रविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ ।' 
“नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।' 
“नायं हन्ति न हन्यते’ 


“So you need not feel sorry that you have to kill your kin.” Arjuna 
feels sorry because he has to kill so many persons who arc his blood-rela- 
tions, But Sri Krsna says that the All-Pervading one cannot be killed. 
How is Arjuna’s difficulty overcome by this reply ? Here we have to 
understand that by saying that the All-Pervading, Unchanging, and Un- 
moving One is not, and cannot be, destroyed. Sri Krsna implies that the 
souls of Bhisma, Drona and all others are in reality identical with the All- 
Pervading, Unmoving, Unchanging, Eternal, Supreme Paramiatman. 

Passages containing Advaitic ideas are found in the following 
Upanisads also : 
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IJI. 9. This is the protector of the worlds, the Lord of the worlds, 
the Lord of all. That should be realised as ‘one’s Self. 


ATMABODHOPANISAD (Rgveda) (mrada) 


11. 13. All my delusion has vanished. I am the pure intelligence, 
peerless. All my egoism has disappeared. I am no longer conscious of 
the distinction of the world, God and Self (Jiva). I am the Supreme Inner 
Self without difference. I am above all injunctions or prohibitions. 

6. Iam One (only) ; I am the unlimited ; I am the Released Self 
only without any defect (limitation) ; I have no parts; I am unborn ; 
I am the essence of pure existence. 

14. As the Non-dual Bliss, I am expanded as the three worlds. All 
creatures from Brahma to a worm are (only) appearances to me. 


NADABINDÜPANISAD (Rgveda) (नादबिन्दु) 


25. How can what is super-imposed have an origin ? and, when 
it has not Originated, how can it exist ? 

26. When, on the understanding of the substratum of the super- 
imposition, the world has vanished into nothingness, where can residual 
(prarabdha) Karma remain, since the body itselfis part of the whole world ? 


SARASVATIRAHASYOPANISAD (Rgveda) (सरस्वती रहस्य ) 


7. May that Sarasvati protect me who is of the nature of the truth 
of the meaning of Vedanta, who is the Supreme Goddess and who appears 
in the form of name and form. 

10. May that Sarasvati protect me who is extolled in the four Vedas, 
in the Vedangas and Upiiigis, who is Non-dual and who is the Sakti of 
Brahman. 

22. May that Sarasvati protect me who is realised by those who 
worship her with their vision turned inside, who is All-pervasive in the 
form of Intelligence. 

25. May that Sarasvati protect me who is differentiated in eight- 


fold forms by name, species etc. and who appears, being yet undifferen- 
tiated. : 


SANA That Sarasvati who is meditated as the substratum of 
everything which has name and form, who is of the nature of Brahman 
and One only, protect me. 

58. Existence, Intelligence, Bliss, Form and Name these are five 
factors. Of these the first three pertain to Brahman, the last two to the 
world. 

59. Casting off the two, name and form, intent on what is of the 
nature of Existence, Knowledge and Bliss, let one ever remain in Samadhi 
either in one’s heart or outside. 

68. He who knows : “Jivatva and Iéatva are imagined in me, 


in reality they are not “is a (Mukta) released one. There is no doubt 
in this. 


ADHYATMOPANISAD (Sukla Yajurveda) (अध्यात्म) 


19. All things from Brahmi to a blade of grass are unreal being 
(due to) limiting adjuncts. One should know (lit. see) one's own self 
remaining as the onc and plenal beyond them. 

21. By the removal of the false appearances superimposed on 
one's self, one is (known as) the Supreme Brahman which is plenal, non- 
dual and unchanging. 

22. How can there arise (why this) sense of difference in the One 
Reality, which is changeless, formless and qualityless, the world which 
is an appearance and distortion ? 

23. Atman is a plenum of pure Intelligence like the ocean at the 
end of a Kalpa. It is devoid of the three-fold distinction of seer, secing 
and object seen. 

24. The cause of illusion disappears in it as darkness does in light. 
How can there be duality in the qualityless, non-dual Supreme Reality ? 

64. Brahman is one only without a second, of the nature of Exis- 
tence, and Intelligence, self-existent and pure, incapable of being spoken 
of as ‘thus’. There is no plurality here. 


NIRALAMBOPANISAD (Sukla Yajurveda) (निरालम्ब) 


14. Jnana is realisation of intuitional perception that in the mani- 
fold (of the world) there is nothing except Intelligence. This realisation 
arises as a result of control of the body and the sense-organs, by service to 
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a preceptor who can instruct about reality, by rec 11800 ig} 
by meditation and reflection on it. Then onc realises that this E jua 
is at once the knower, the known and knowing, that it is immanent in 
everything and that it is the same in all and is without distinction as pot, 
cloth etc. 

Like the illusion of the snake in the coil of rope ajnina is the imagina- 
tion of differences like gods, inanimate things, human beings, trees, differ- 
ences of sex, caste and status, and differences of bondage and release, limi- 
tation and plurality of selves on Brahman which is Non-dual, which inheres 
in everything and which is all. 

35. Tapas is reduction to ashes of the germs of desire, purpose and 
attainment relating to everything from Brahma downwards by the fire of 
intuitive knowledge that Brahman alone is the reality and that the world 
is unreal. 

39. The Yati goes about autonomous in his habit of distinctionless 
consciousness having realised ‘I am Brahman only’ - a realisation that 
arises from the experience of the meaning of the Sruti passages ; “That 
thou art; All this is Brahman ; There is no plurality here, etc.” 


PAINGALOPANISAD (Sukla Yajurveda) (AKA) 


II. 18. Itis possible to realise one's real nature by the method of 
de-imposing what has been super-imposed. Hence, onc should investigate 
the nature of the world, of the self and of the Supreme Atman. When the 
consciousness of the (distinctness of the) Jiva and of the world is sublated, 
there remains only the inmost Non-dual Brahman. 

III. 2. Yajnavalkya said: One should meditate thus : “That 

thou art : Thou art that ; Thou art Brahman ; I am Brahman Se 

IV. 17. Then is established the Supreme Atman free from limi- 
tations like water entering into (and becoming one with) water. This 
Paramütman is pure. It is known as the Supreme Lord. It is of the form 
of the Non-dual and is like the cloudless sky. 


ADVAYATARAKOPANISAD (Sukla Yajurveda) (अ्रद्ययतारक ) 


3. Knowing that (the distinctions of) Jiva and Ivara are due to 
Maya, rejecting all qualification as ‘not this’, ‘not this’, what remains, 
that is Non-dual Brahman. 


Wit eGangotr GyaanMBIRKTIKOPANISAD (Sukla Yajurveda) (मुक्तिक) 
1 


I. ii. 6. Videhakamukti (Salvation after the fall ofthe body) 
is attainment of fullness (like that of the pot-enclosedspace with the space 
outside on the destruction of the pot) after continuously practising hearing, 
meditating and reflecting (on the words of the teacher) and with the dest- 
ruction of the three kinds of body (the gross, the subtle and the causal) 
by the wearing off of the residual Karma. 


SATYAYANIYOPANISAD (Sukla Yajurveda) (memada) 


24. If a man knows the Atman with the consciousness ‘I am it’, 
then desiring what and for whom would one be subject to the travails of 


the body? 
27. When all desires of the heart are abandoncd then the mortal 


becomes Immortal and he enjoys (the bliss of) Brahman. 
MANDALABRAHMANOPANISAD (Sukla Yajui veda) (मण्डलद्राह्मणम्‌) 


6. Meditating ‘I am Brahman’ with the consciousness that all this, 
is (not different from) Atman, onc is self - satisficd. 

II. iii. 4. In Samadhi, there is the extinction of prapafica-cons- 
ciousness in the witness-consiousness which is expansive and universal 
consequent on the destruction of the modifications of darkness. 

111. i. 6. After that, by the Upade$a of Tattvamasi, one attains 
realisation full of limitless bliss by the means of Taraka-Yoga knowing, 
“I am the Paramatman only”, ‘I am Thou only’, and ‘Thou art I only’. 

ii, 1. He attains realisation by his mind immersed in the fullness 
of Brahman, attaining a state beyond the mind, renouncing the activity 
of all the senses, by the fruit of Kaivalya resulting from the abundance 
of merit acquired in many lives and having got rid of every trace of sorrow 
and blemish in the enjoyment of unlimited bliss. 


AKSYUPANISAD (Krsna Yajurveda) (पक्षि) 


II. 31. When knowledge of non-duality has become [frm and 
when duality-consciousness has been stilled, those who (thus) have attained 
the fourth stage look upon the world as a dream. 
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Kosha 


i N शुकरेहस्थ By Siddhanta eGangotri Gyaan E 
SUKARAHASYOPANISAD (Krsna Yajurveda) {शुक हस्य KAIVALYOPANISAD (Krsna Yajurveda) (कंवल्य) 


42. 'This Jiva is subject to the limitation of thc inner-organ (Antah- 
karana-kàranopàdhi). Iévara is subject to the limitation of Maya. When 
the limitation of antahkarana and Maya are got over (vanish) plenal inte- 
lligence alone remains. ` 


SARVASAROPANISAD (Krsna Yajurveda) (सर्वंसार) 


12. What is designated by “Thou' is spoken of the “Inner SelP when 
there shines the Self as the Pure Intelligence which is Existence, Know- 
ledge and Bliss Absolute, frec from all limiung adjuncts, like the lump of 
gold devoid of its limiting appearances as bangles, crown etc. Brahman 
is Truth, Knowledge and Unlimited. True means what is indestructible. 
By indestructible is meant that which does not undergo destruction when 
the limitations of place, time and object are destroyed. Intelligence 
(consciousness) which is devoid of origination and destruction, which has 
no unfilled parts in itself is called knowledge. That all-pervasive intelli- 
gence envclops the entire universe beginning with Avyakta like clay perva- 
ding in all objects made of clay, like gold in all objects made of gold and 
like thread in all things woven out of thread. Bliss is of the nature of 
Blissful Intelligence. It is fullness of the ocean of Bliss, It is plenal joy. 

13. What is designated as “That” whose nature is Satyam, Jninam 
and Anandam (existence, knowledge and bliss absolute) which does not 
change with changes of place, time and object is spoken of as Paramatman. 

14. That which is subtle like space, and is pure, different from 
‘Thov’ subject to limitation and from ‘That’ differentiated by limitation, 
which is existence only, is spoken of as Supreme Brahman. 


SKANDOPANISAD (Krsna Yajurveda) (स्कन्द) 


3. I remain as the pure inteligence. I am unborn. What next? 
All the differentiated material world disappears like a dream. 

6. Jiva is Siva; Siva is Jiva. That Jiva is only Siva. When 
covered by chaff, it is paddy ; when free from chaff it is rice. 

7. Thus, when bound (by Karma), one is Jiva ; upon the destruc- 
tion of Karma, one is Siva as ever. Bound by 9६8०, one is Jiva, freed 
of pasa one is Siva as ever. : 


16. That which is Supreme Brahman, the Atman of all, the great 
substratum of the world, which is subtler than the subtle and eternal, 
That thou art, Thou art That. 


PANCABRAHMOPANISAD (Krsna Yajur Veda) (aa) 


35—39. By one lump of clay, O Gautama, everything of clay is 
known. By one head of iron, everything of iron is known. By one piece 
of steel everything of stcel is known as of a nature non-different from it. 
By its non-difference from cause, the effect is (of the nature of} cause only. 
As cause, it is the truth ; verily all talk of difference is a falsehood. That 
cause is one only ; it is not dual, nor both non-dual and dual. Diferen- 
tiation is always unreal. 

Therefore cause is Eternal and One only. Here the cause is non- 
dual, the pure Intelligence only. 


RUDRAHRDAYOPNISAD (Krsna Yajurveda) (रुद्रहृदय) 


26—27. The Supreme Brahman is the substratum of all, it is non- 
dual and eternal. It is of the nature of Existence-Knowledge-Bliss. It is 
beyond the reach of speech and understanding. When That is known 
well, all this, O Suka, becomes known, for everything is That only. There 
is nothing different from That. 


AMRTABINDCPANISAD (Krsna Yajurveda) (अ्रमृतबिन्दु) 


13. When the pot which enclosed space is moved (from one place 
to another), it is the pot that is moved, not the enclosed space. Thus the 
Jiva is like that space. 

14. He knows truly who knows no difference in the space enclosed 
in different pots of different shapes. 

21. Churning the wood of the inner-organ (antahkarana) with the 
rod (lit. eye) of intelligence, one should bring out the spark of the Supreme. 
That Supreme which is taintless, motionless and peaceful is referred to 

hen it is said ‘I am Brahman’, 


wW. ; 
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TEJOBINDCPANISAD (Krsna Yajurveda) (apte) Siddhanta eGfiiéelitydnssacortusheted of Truth and Intelligence as one's own self, one docs 


I. 7. That condition (lit. place) which i- devoid of limitations is 
beyond the reach of speech and mind. Tt exists in its own nature ; it can 
be known only as existent ; itisnot the result of combination (of effectuating 
causes). It never falls off from its supreme state. 

V. 43. Veda, Sastra Purana, Effect, Cause, I$vara, the world, 
all objects and men, union (of differences), all this is unreal. There is no 
doubt about it. 

44. Bondage, Release, Joy, Sorrow, Meditation, Mind, Devas 
and Asuras, the distinction of secondary and primary, of the Supreme and 
not-supreme, all this is unreal. There is no doubt about it. 

45. Whatever one utters by speech, whatever one Proposes to do 
by will, whatever one thinks by the mind, all that is unreal. There is no 
doubt about it. 


YOGASIKHOPANISAD (Krsna Yajurveda) (योगशिखा ) 


IV. 1-4. Difference is inapplicable as intelligence is an integral 
unity. The sense of Jivahood is to be understood after the manner of 
the perception of the serpent in the rope. As, duc to nescience (Ajnàna) 
the rope suddenly appears as serpent, so does Pure Intelligence appear as 
the world. There is no other material cause for the appearance of the 
world than Brahman. Hence this whole universe is Brahman only, not 
anything else. As it has been declared that all is Atman, the distinction 
of the enveloper and the enveloped is unreal. When this supreme truth 
is known, where then is the place for difference ? 


KATHARUDROPANISAD (Krsna Yajurveda) (कठरुद्र) 


30-32. He who perceives absence of duality, and absolute nondual- 
ity in this which is of the nature of being unperceivable by the senses, is 
a great Yati. That alone is fearlessness, supremely auspicious, the great 
immortal. It is of the nature of existence, the transcendent Brahman, 
devoid of the three limitations (of place, time and object). But when a 
man sees the least part of difference in this, then there will be fear for him. 
There is no doubt here. 

371-381. Having realised that Absolute Bliss, which is non-dual, 


not fear anything. 
BRAHMOPANISAD (Krsna Yajurveda) (ब्रह्म) 


2. Where the worlds are not worlds ; gods are not gods; Vedas 
arc not Vedas ; Sacrifices are not sacrifices ; the mother is not the mother ; 
the father is not the father ; the daughter-in-law is not the daughter-in-law ; 
the cindila Is not à candala ; the Pulkasa is not a Pulkasa ; the Sramana 
is not a Sramana ; the ascetic is not an ascctic ; that supreme state of 
Moksa shines as the one Supreme Brahman. 


MAHOPANISAD (Simaveda) (मह) 


IV. 25. Adopting the means instructed by the teacher and convey- 
ed by Sastra (scripture) and by his own realisation experiencing in his 
own intelligence, “I am Brahman only", the wise man gets beyond (all) 
sorrow. 

27. Even as a man whose delusion in respect of direction has been 
destroyed regains his sense of direction, so too does the world become 
unreal on the destruction of delusion (about it.). 

44. Whatever, moving or unmoving is seen in the world attains 
destruction at the end of a Kalpa as a dream does in dreamless slecp. 

46.4 The world is extended as a grand magic show. 

70  Realising one's self which is of the nature of Supreme Bliss, 
non-dual, qualityless and compacted of Truth and Intelligence, one never 
fears. 

84. Water which appears in a mirage is really the mirage only. 
So too, when one examines oneself, it will be found that the three worlds 
are only Intelligence. 

108. Abandoning the tendency for mere enjoyment, get over the 
tendency for (perceiving) difference. Getting rid then of the distinction 
of existence and non-existence, be full of the bliss of non-differentiation. 

126. All this is imagined by Avidy on the anitman taking it to 
be the Aiman. Resting on the Supreme Person, casting off with effort 
all desire for enjoyment, be established with superior intelligence on the 
non-differentiated and be full of bliss. 
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V. 113. That inner experience ihat “All Dsg BrakirianpdénanimeGangotri Cyaan Ke pearance of the world as real is the 


will give salvation: The Perception of difference is (due to) nescience 
(Avidyà). That should be completely abandoned (got over). 


MAITREYYUPANISAD (Sámaveda) (मंत्रेयी) 


24. (In the context of worship with Sohambhüvanà considering पाट 
body to be the temple, the Jiva to be Siva etc.), when dhyànam or meditation 
(equated with) the mind unperturbed by  sensc-objects the object 
of meditation is revealed by knowledge which sces no duality. 


DARSANOPANISAD (Simaveda) (दर्शन) 


IV. 63. 0 wise one ! When by the power of Jnana the perception 
of difference is destroyed, the false distinction of Atman and Brahman 
will also vanishes (lit. What can it do ?). 

X. 6 and 7. I am that Brahman. I am not the Jiva entangled 
is Samsira. As foam and wave coming out of the ocean disappear 
in the ocean itself, so docs the world disappear in me. 


ANNAPURNOPANISAD (Atharvanaveda) (magt) 


I. 20. Whatever (this) is seen, know that it is unreal, like the 
castle in the sky or water in the mirage. 

21. Be of the nature of that which is not scen (by the senses), but 
of which you have some intimation and which is beyond the range of the 
mind and the six organs. 

22. Meditate 'I am that expansive intelligence which is indestruc- 
tible, all-pervasive, impartible, without interval and whole and entire like 
the earth.” 


ATMOPANISAD (Atharvan aveda) (sme) 


l. The supreme reality spoken of as Atman, which is auspicious, 
pure, one only and non-dual shines always as Brahman. 

2. Even in the form of the (manifold) world ; it is the Brahman 
only, the distinction of existence and non-existence being due to the dis- 
tinction of Vidyà and Avidya. 

I—2 


cause of projection 


of Samsira. When the world is known to be unreal, therc is cessation 


of 581155. 

21 -22 . As a male actor whether dressed as a women or not is 
really always a mele, so too is a knower of Brahman always Brahman, 
and not another though sometimes he mistakes himself to be different. 

22. When the (enclosing) pot is destroyed, the sapce (enclosed in 
it) remeins as the (universal, unenclosed) space (outside the pot). In 
the same manner, and on the destruction of the limitation, the knower of 
Brahman remains as Brahman. 

23. The knower of A:man becomes one with the Atman as milk 
becomes one with milk into which it is poured and like oil becoming one 
with oil with which it is mixed. 


TRIPADVIBHUTIMAHANARAYANOPANISAD (Atharvanaveda) 
(त्रिपाद्िभूतिमहानारायण ) 


I. 11. That Nà:àyana who is spoken of as the Atman, the Inner 
Atman, the Supreme Atman, the Atman which is intelligence, the trans- 
cendent Atman, who is the non-dual Supreme Bliss, the universal and 
cternal, without taint and defect, without modification, unnameable and 
pure is one only. There is no other than He. 


NRSIMHA UTTARATAPANAYOPANISAD (Atharvanaveda) 
(नृस्होत्तरतापिनी 


II. 11. Always devoid of duality, of the nature of bliss, pure exis- 
tence which is the substratum of all that exists, characterised by the cancella- 
tion of nescience, darkness and delusion-such I am. Thus should 
one meditate on one’s self as Supreme Brahman. 

VIII. 5. Hence Paramegvara is one only and without modifica- 
tion. There is no differentiation at all here. He who imagines differen- 
tiation here, differentiated hundred-fold or thousand-fold goes from. 
death to death. So this Brahman is non-dual, self-effulgent, supreme 
bliss, It is Atman only, immortal, fearless. This Atman is fearless, Bra- 
hman is fearless. He who knows thus becomes Brahman. This is the- 
secret. 
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IX. 10. The Atman is established in its own papey shatta cany NAVASA SMRTI (amaaa स्मृतिः) Yajfiavalkya says :— 
a want, one only, the witness, self-effulgent. “भूतात्मनस्तपोविदये र्क रा i 
क्षेत्रज्ञस्येश्‍वरज्ञानाद्विशुद्धिः परमा मता” ॥। 
r क herck “द्वासंप्ततिसहत्राणि हृदयाद्मिनिस्सृता: | 

Dharma is one of the means for attaining- Moksa. It is, therefore, डिघस्तासा मध्य aga 
but proper that the Smrtis which deal with Dharma should emphasise हितःहितानामन Ue aU ` ü 
Atma-Jhana and declare that it is the highest Dharma. At the beginning Mcd si SE ATAT ARE इवाचल:। 

स ज्ञेयस्तं विदित्वेह पुनराजायते न.तु” 11 


of Manusmrü, (मनुस्मृति) Manu Says :— 

4t. लिनो याऽ Bry Ti |लोंकरू . 
“झासोदिदं तमो भूतमम्रन्ञातमलक्षणम्‌ | मलिनो हि ययाऽऽदर्शो गस्य न वामः 
झत्रत्यमविजञेयं प्रसुप्तमिव संतः” di तथाऽविपक्वकरणः श्रात्मज्ञानस्य न॑ क्षमः ! 
"ww चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। “आकाशमेकं हि यया घटादिपु पृथग्भवेत्‌ । 
aa easier स्वाराज्यमधिगच्छति” i तयाऽऽत्मैको ह्यनेकरच जलाधारेष्विवांशुमान्‌” N 
“उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिध॑र्मस्य शाश्‍वती | “यत एतानि दृश्यन्ते लिङ्गानि परमात्मनः d 
सा हि धर्माथमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते” dl Assit परो देहादात्मा HAT Were n 
“सर्थेपामपि चंतेयामात्मज्ञानं परं TATA | Li AA NAH क्षेत्रज्ञः क्षेत्रस्य,स्यः निगद्यते । 
azana सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः” ॥ ईशवरस्सबंभूतस्यः सं्नसन्सदसच्च यः” ॥। 


(C) THE SMRTIS (स्मृतयः) 


“Ai कमं संसेव्य देवानामेति साम्यत.म्‌ | DAKSA (दक्ष) in his Smrti says :— 
fre सेवमानस्तु भूत.न्यत्येति पञ्च 3" “यशचात्मनिरतो नित्यमात्मक्रीडस्तयेव च। 
“सर्यमात्मनि संपश्येत्‌ vaasa सम,हित: | श्रात्मनिष्ठरच सततमात्मन्येव स्वभावत: dl 
सर्व ह्यात्मनि संपश्यन्नाधर्मे qud मनः॥ रतश्चैव स्वयं तुप्टस्मंतुष्टो नान्यमानस: d 
भ्रात्मेव देवतास्सर्वास्सर्वमात्मन्यवत्यितम्‌ | : आत्मन्येव सुतृप्तोऽसौ योगस्तस्य प्रसिद्धयति? ॥। 
प्रशासितारं सर्वेपामणीयांसमगोरपि | “य श्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं नेव पश्यति। 
werd स्त्र्रधीगम्यं विद्यातं पुरुषं परम्‌ ॥ TAMA सं एवं fg दक्षपक्ष उदाहृतः 1! 
एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । वृत्तिहीन मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मनि । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ ॥ qiga विमुच्येत योगोऽयं मुख्य उच्यते” 1 
एप सर्वाणि भूतःनि पञ्चभिर्व्याप्य मूर्तिभिः । “ara सम.स्यायाद्वंते तु व्यवस्थितः। 
जन्मवृद्धिक्षयनित्यं संस,रयति चत्रवत्‌ |I ` श्रद्वतिनां प्रवक्ष्यामि यथा धर्मः सुनिश्चित: 11 

एवं यस्स्भूतेषु पश्यत्वात्मानमःत्मना | तत्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं यदि पश्यति | 

स॑ सरवेसमतामेत्य ब्रह्माम्येति परं पदम्‌” 1! : ततःा,स्त्राण्यधीयन्ते श्रूयन्ते ग्रन्यसंचयाः” |: ` 
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= Digiti i tri Gyaan Kogha fpes : 
THE DHARMASUTRAS Ct By Siddhanta eGangotri Gy कारो ARTETA न्नगुंणस्सर्ववस्तुपु । 


We find Apastamba. (maera) saying in his Dharmasütras :— 

“म्रात्मलाभान्न परं विद्यते पूः प्राणिनः सर्व एव गुहाशयस्याहन्यमानस्य विकल्मपस्याचलं 
चलनिकेत येऽनुतिष्ठन्ति तेऽमृताः। सर्थभूतेप्‌ यो नित्यो विपर्चिदमृतो भ्रुवः। भ्रनङ्गोऽ- 
ाव्दोऽशरीरोऽस्पर्शश्च महान्‌ Ufa) स सर्व परमा काष्ठा स वेपुवतं स वै -बैभाजनं 
gau! “तं यो्नुतिष्ठेत्सवंत्र प्राध्वं चास्य सदा चरेत्‌। geet निपुणं युक्तो यः 
पश्येत्‌ स' मोदेत विष्टपे॥ श्रात्मन्‌ पश्यन्‌ सर्वभूतानि न मुह्येच्चिन्तथन्‌ कविः। memi 
चेव सर्वत्र यः पश्येत्‌ स वै ब्रह्मा नाकपृष्ठे विराजति” u 
Bodhüyana (वोवायन) says that everything is Brahma. 

'्ोमिति ब्रह्म ब्रह्मवा एप ज्योतिः य एप ज्योतिः य एप तपति एप वेदो य एप तपति 
वेद्यमेवेतत्‌। यदैप तपति एवमेर्वप ग्रात्मानं तर्पयति श्रात्मने नमस्करोति आत्मा ब्रह्म ग्रात्म 
ज्योतिः v I 

(4 ARTHASASTRA (श्रथंक्षास्त्रम्‌) 


Even in the Arthagastra (Political Science), we find in Sukraniti 
(शुक्रनीति) an early work on Arthasistra, a passage which says that 
Brahman is one without a second; all else that appears is only duc to Maya. 


“ब्रह्म॑कमद्वितीयं स्यात्‌ नेह नानाऽस्ति किचन | 
मायिकं सर्वमज्ञानादिति वेदान्तिनां मतम्‌” ।। 


VYAKARANA (याकरणम्‌) 


Vyikarana. is one. of the six Vediiigas. It primarily aims at 
elucidating the exact meanings of Vedic passages. The exponents 
of this Sastra make it clear that not only the Vedintic conception, bur 
their own conception of Truth is Advaitic. Nandike§-ara while explaining 
. the Mihe§vara 'sütra "sgg" states that the “Akira” (अकार) is the 
All-Pervading Nirguna Brahman, which: is Isvara, and with the Cit 
“Ikara' (इकार) it takes the form of Jagat. Akira (प्रकार) is the effulgent 
Brahman, . Parame$vara and is Pure Jñapti (ज्ञप्ति) (intelligence). Ikara 
(इकार) which is Citkalà, in the presence of Akara, becomes the cause of 
the Universe. Uküra ' (उकार) is Vignu. 

 Nandike$vara. says : 


चित्कलामि SAPA जगद्रूप उशीश्वरः 11 
अकार: सर्ववर्णाग्रधः प्रकाश: परमेदवर: | 
श्राद्यमन्त्येन संयोगादहमित्येव जायते ॥ 

सवं परात्मक पूर्ण ज्ञप्तिमात्रमिदं जगत्‌ । 
ज्ञप्तेव॑भूव पश्यन्ती मध्यमा वाक॒ततस्स्मृता ॥ 
अकारो ज्ञप्तिमात्रं स्यादिकारः चित्कला स्मृता t 
walt सन्निधीकृत्य जगतां कारणत्वत: | 
उकारो विष्णुरित्याहुः व्यापकत्वान्मद्वेशवर्‌ः” ॥। 


Patanjali (पतञ्जलि) the author of the Vyakarana Mahabhisya, 
(महाभाष्यम्‌) the most famous and the foremost of all classical works, when 


- explaining the Varttika on the Sūtra स्त्रियाम्‌ 72205 “असत्तु मृगतृष्णावद्‌ गन्धर्वनगरं 


qar and says: 
“कयं पुनरसल्लिङ्गं छावय॑ द्रष्टुम्‌ । मृगतृष्णावत्‌ । तद्यया मृगास्तृपिता: wat धाराः 

पश्यन्ति, न च तास्सन्ति । यथा गन्धर्वनगर्ाणि दूरतो दृश्यन्ते, उपसृत्य च नोपलम्यन्ते” 
Here the Mirage or Mrgatrsna, (मृगतृष्णा) the oft-quoted example of 
false objects (mithya) according to Advaita conception, is clearly brought 
out by Patanjali as one which mercly appears but is not real. The Advai- 
tic conception of falsity or Mithyatva i. e. Mrgatrsna or Rajju-Sarpa 
(रज्जुसर्प) is different from the idea of Vandhya-Putra (वन्ध्यापुत्र) (barren 
women’s son) technically named Tuccha ( तुच्छ) as the latter never 
appears as existing, whereas the former has a semblance of existence 
for a while, though really non-existing. When commenting upon the 
sutra वर्तमाने लट्‌ Patahjali quoting an ancient sloka 

“न वर्तेते चक्रमिपुर्न पात्यते न स्यन्दन्ते सरितस्सागराय | 

कूटस्थोष्यं लोको न विचेष्टितास्ति यो ह्येवं पद्यति सौउप्यनन्धः” 11" 
expresses the idea that the world is in reality the Küiastha Brahman which 
is in reality devoid of all agency in consequence of its being the All (Pirna). 


१. WA क॑यटः--'एवं यो वेत्ति सोऽप्यनन्धः। कि पनर्यो5नप्ठाता योगीत्यर्थः। स ह्यवि- 
कृतमात्मतत्त्व भावयन्तरत्यक्षीकरोतत्यर्थः | तथाचोक्तं भगवता-- ज्ञानेन तु तदज्ञानं uut 
नाझितमात्मनः। तेपामादित्यवज्जञानं प्रकाञ्चयति तत्परम्‌ ॥' इति । 
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xii 


When commenting upon the sütra करमेवत्कर्मणा qeqbtgitiBedds:diddpenta eGangotFByaenyoshe and VAISESIKA SASTRAS (न्यायवेज्षेषिकशास्त्रे) 


'हन्त्यात्मानमात्मा | प्रात्मना हन्यत आत्मेति। कः पुनरात्मानं हन्ति को वाऽऽत्मना 
हन्यते । द्वावात्मानावन्तरात्मा शरीरात्मा च। _ श्रन्तरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्म 
सुखदुःखे भ्रतुभवति । शरीरात्मा तत्कम करोति येनान्तरामा सुखदुःखे अनुभवति ।' 

Herc Patanjali suggests that the soul, when it identifies itself with 
the mind (Antüratman) (घ्न्तरात्मा), becomes the subject and that when 
the same soul becomes identified with the body (Sariratman) (शरीरात्मा) 
it becomes the object. The soul, identificd with the body, becomes the 
subject, and the same soul, identified with the mind, becomes the object, 
thus he brings out the Advaitic truth that the one Atman can be experienced 
both as subject and object at the same time in consequence of its dual 
projection 2nd plurality itself should be essentially unreal. 

In his Vakyapadiyakarika Bhartrhari says ;— 

“म्रनादिनिघनं ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरम्‌ | 
विवततेऽर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः” 1। 
“स्वरूपज्योतिरेवान्तः परा वागनपायिनी । 
तस्यां दृप्टस्वरुपायामधिकारो निवतंते” ।। 
“तस्मात्कवेमभावो वा भावो वा सर्वभिष्यते । 
न त्ववस्थान्तरं किचिदेवस्मःत्सत्यतः स्थितम्‌” ॥। 
“यत्र द्रष्टा च दृदयं च दर्शनं चापि कल्पितम्‌ । 
तस्यैवार्थस्य सत्यत्वमाहुस्त्रय्यन्तवे दिनः” ।। 
“वाच्या सा सवंदाब्दानां शब्दाच्च न पृथवतत: | 
ग्रपृचक्त्वेऽपि संवन्धस्तयोर्जीवात्मनोरिव" t 
“निर्मालोपगमो योऽयं क्रमवानिव vend । 
प्रक्रमस्थापि विश्वस्य तत्कालस्य विचेष्टितम्‌” 11 
“संबन्धिभेदात्मत्तेव भिद्यमाना गवादिपु | 
जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे creat व्यवस्थिताः” 11 
“तां प्रातिपदिकार्थं च धात्वर्थ च प्रचक्षते । 
सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्त्वतलादय:” 11 
“सत्यासत्यौ तु यी भागौ प्रतिभावं व्यवस्थिती i 
सत्यं यत्तत्र सा जातिः ग्रसत्या व्यक्तयो मताः” 11 


Sage Gautama is the founder of the Nyaya school of philo- 
sophy. Nyaya generally goes with the Vaisesika school, whose founder 
is Kanada. Sage Gautama, while dealing with liberation or Apavarga 
in the beginning of his work, says : 

“दुःखजन्मप्रवृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग:” | 

This Sutra is cited by Sri Saükarücürya, in his Brahmasütrabhàsya, 
as stres.ing the point of the Advaita truth, that the removal of false notions 
or Mithyajnàna through the realization of truth (Tattvajfüna) leads to 
liberation or Apavarga. Though his school endorses the idea that the 
universe is real, yet in the matter of Moksa, Gautama is endorsing the 
Ad zita idea inasmuch as he says that the destruction or annihilation of 
Mithyajnina through Tattvajfiina or realization of the truth is the surest 
way to salvation (Moksa). Even this doctrine of the Absolute Reality of 
the wo:ld is seriously jeopardised by Gautama’s Bhàsyaküra Vatsyayana 
who goes so far as to say that the doctrine is intended only for those who 
have not attained ultimate realization and that the Nyaya doctrine only 
serves as a step to that realization. The Sutras 

“यमनिग्रमाभ्यामात्मसंस्कारों योगाद्यात्मविध्युपारय:” 

'तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ जल्पवित्तण्डे वीजप्ररोहसंरक्षणार्थ कण्टकक्षाखावरणवत्‌' ('ग्रनु- 
त्पन्नतत्त्वज्ञानानामप्रर्है णदोपाणां तदर्थ घटमानानामुपायायैतत्‌” इति वात्स्यायनभाप्यम्‌) 
show that the Nyaya system serves only as a defensive hedgerow that 
nurtures the tender sapling of the Ultimate Truth. Vàtsyayana in his 
Bhasya expla'ns these sūras as signifying that this system is but a step for 
'those who have not realised the Ultimate Truth on account of their mind 
not having becn purged of sins (but who in some way or other are striving 
towards such realisation). 

'अनुरपन्नतत््वज्ञानानामप्रह'णदोयाणां तदर्थ घटमानानामुपायायैतत्‌' 

Kanada in his sütras 'सदवारणवन्नित्यम्‌’ तस्य कार्यं लिङ्गम्‌’ estab- 
lishes the existence of parzmànus (atoms). 

Pra$astapüda in his Bhàsya on the Vai$esika Sütras, says that it is 
by the union of two paramünus that a dvyanuka is formed. 

यदा पाथिवाप्ययोरण्वो:ः संयोगे सत्यन्येन प,थिवेन पार्थिवस्यान्येनाप्येन चाप्यस्य 
युगपत्संयोगी भवतः, तदा ताम्यां संयोगाम्यां पाथिवाप्ये Wu युगपदारग्येते' 
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If two things are to come together they can चिं ८९6॥9/ fpe HR eCangotri Cran tes his view that the Jivenmukti of Advaita is like a lofty 


parts (avayavas). But the VaiScsikas deny parts (avayavas) to the Para- 
manu. Then how can two paraminus combine together to form 
dvyanuka ? In order to establish that a dvyanuka is formed by the 
union of two paramànus, they have to suppose that there are parts (avayava) 
where there are none ; that is to say, they assume the existence of a thing 
which docs not really exist. This assumption of theirs comes nearer to the 
Advaita doctrine which says that what is not real appears to be 50. 
Udayanicarya, a very great authority on Nyaya (Nyayicirya) 
in the passage “तंदास्तां araq किमाद्रेकवगिजो वहित्रचिन्तया' compares his own 
system with Advaita and says that his own system is like a petty ginger- 
monger, whereas Advaita is like a ponderous seagoing vessel laden with 
cargo of permanent value. Again, when he says 'शुद्वुद्रस्वमाव इत्योय- 
नियदा: ; he is of the firm opinion that the Advaiins alone are 
the Aupanigadas, i. c. the followers of the Upanisads, and not 
the followers of other systems, because he mentions Saivas and Vaisnavas 
as being different from the Aupanisedas. When he says 'तहाधके afafa 
वेदनये wadi? he gives it as his settled opinion that the palm of victory 
(जयश्रीः) would go to the Advaita (Anirvacaniya-vida) which alone is 
Vedanaya or the philosophy of the Vedas. Thus, according to Udayani- 
carya, Advaita alone is the real purport of the Vedas. After exhorting 
them (the Bauddhas) to get themselves absorbed in Advaita, where 
intellect itself is merged in the Supreme, he suggests to them as an 
alternative, to remain in the intellectual plane according to the Nyaya 
system, through alerting the tardiness of their intellect, Finally he says : 


“तत: संस्कारात्रिभवात्‌ केवलोऽपि न विकल्प्यते। यमाश्रित्य चरमवेदान्तोपसंहारः” । 
तत्मतिपादनार्थ “यतो वाचो Frade श्रप्राप्य मनसा सह इत्यादि। सा चावस्या न हेया 
मोक्षतगरगोठुरायमाणत्बात्‌। निर्वाणं तु तस्य स्वयमेव। यामाश्रित्य न्यायमतोपसंहारः । 
अथ यो निष्काम ग्राप्तकाम ग्रात्मकामः स ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति, न तस्य.प्राणा उत्क्रामन्ति uri 
समवलीयन्ते’ इत्यादीनि'” 


t— "eit निरंशे नितरां कल्पितं जगत्‌’ इति (खण्डनकारइलोक उपक्षिप्तः) नि रंशेऽप्यंणौ 
संयोगकल्पनायां सवथा जगतः कल्पितत्वमेवेति तद्भावः। कणादः पारिमाण्डल्यसंयोगात्‌ 
TIRATI SIFRA मायावादसादरमानसः॥। इति प्रघट्टकान्तरे तदुवतेः ” 


spire ornamenting the city of Moksa. The Nyaya system finds its culmination 
only by allying itself with Advaita. Thus we find tha: Udayanacirya is 
of opinion that Advaita is the Highest Truth. In Kiranüvali he says 
“As regards the view of the Vedintins that, when ignorance is destroyed 
Atman alone exists in Moksa, wc have nothing at all to say against it." 


अ्रविद्यायां निवृत्तायां केवलमात्मवापवर्गे ada’ इति मते न नो विवाद: dg 
THE PORVAMIMAMSA (पुर्वमीमांता) 


"The purpose of the Pūrva Mimiiisi is to set forth rules of interpre- 
tation for reconciling the apparently conflicting texts of the Vedas and 
for elucidating the doubts that might azise in the course of performance of 
the saciifices enjoined in them. Nobody will tun his attention to there 
saczifices if he does not continue to live to enjoy the fruits thereof in the 
other world. Hence, they have to establish the existence ofan Atman 
diferent from the body, mind, and senses, Jaimini (3fafz) is the author 
of the Pūrva Miamsi sütras. Kum&ila Bhatta (कुमारिलमद्र), the 
Mimamsa Varttikakara (वात्तिकार) and the founder of the popular school 
of Pürva Mimimsi, tells us, in the course of explaining the nature of the 
soul, that the Mimimsi Bhisyakira deals only with the existence of soul, 
as being different from body, but not with its absotlute mature, because he 
is there concerned only with refuting atheistic Buddhists and that, for the 
realisation of the true nature of the Auman, which is vibhu (विनु) all- 
pervading (ज्ञानशकितस्वभावोःतो नित्य: सर्वगतः पुमान्‌-इलो. वा. प्रात्म. वादे इलो.73.) 
the Vedanta alone should be studied. 

"erg नास्तिक्यनिराकरिप्णु: आत्मास्तितां भाष्यक्दत्न युवत्या। 
दृढत्वमेतंद्विपयः प्रवोध: तर याति वेदान्तनिषेवणेन ।” इलो. वा. ग्रात्मवादे लो. 148.. 


Prabhükara (प्रभाकर) the founder of the Guru-Mata (गुरुमत) 
of Pürva Mimamsa, throws direct light on the point. He says that the 
Mimamsa Bhasyakara i. e. Sabarasvami (aam) did not explain the 
true nature of the ego “I” and “Mine” which is only a result of the mis- 
conceived identity of ihe Atmà with Anātmā (the matter) because Bhaga- 
vin Sti Krena has given his injunction in the Gita—"Do not perplex the 
undeveloped minds of the ignorant, who hold fast to Karma." Sabara- 
svami has not dwelt at length on this point not because of his ignorance 
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-of the Truth, but on account of the direct injunction thatishosBydiadeemta eQ(afges)Gyays KosRáma “राम -भ्राकाशप्रभवो ब्रह्मा’ meaning that Brahma 


addicted to Karma are not to be perturbed by the preaching of the Upani- 
fadic truth. 

“यदुक्तं 'प्रहङ्भारममकारौ भ्रनात्मनि भ्रात्माभिमानी' इति,* मृदितकषायाणामेवंतत्कथ- 
नीयम्‌, न कर्मेसङ्गिनामित्य्‌परम्यते। भ्राह च भगवान्‌ द्वेपायन:--'न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां 
कमंसङ्गनाम्‌ इति रहस्याधिकारे। तस्मान्न विवृतमत्र भाष्यकारेण भगवता वचनानुरोधा- 
चराज्ञानात्‌” 

(h) THE YOGA AND SANKHYA SYSTEMS (योग: सांख्यं च) 

Yoga. Patanjali is the founder of the Yoga school of philosophy. 
Yoga is a means to bring about Advaita Sükgütküra (अउतसःक्षात्कारः) 
through the intense concentration of the mind with which it largely deals. 
Patahjali says ‘तार्थं प्रति नष्टमप्यनिष्टं तदन्यसःधारणत्वात्‌’. One of the most 
fundamental Siddhintas of Advaita is that the objective world is an 
illusion (Mithy&). This view is accepted by Patahjali in the foregoing 
sütra, which means that whatever appears does not exist for one who 
has realised the truth, but does exist for one who has not realised. : 

Vargaganya (वाषंगण्य) the expounder of Yoga, Says, 

“गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपयमृच्छति | 
यत्तु दृष्टिपयं प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम्‌” ud 


(i) Itihasas (इतिहासा:) 
THE RAMAYANA (रामायणम) 
Ramayana (वाल्मीकिरामायण) In the Ayodhya Kanda Vasistha 


* प्रत्र शावर भाप्यमू-आाह परत्राप्यहंशब्दों भवत्या दृदयते-तद्यथा-'अहमेव पुत्रः श्रहमेवासौ 
देवदत्तः, अहमेव गच्छामि इति । l 
F Iswara Krsna who has condensed the Sānkhya Sütras of Kapila 
in 70 verses says “तस्मान्न वघ्यते नापि Werl नापि संसरति किचित्‌’ Here he 
expresses thesame idea asis elaborated by Sri Gaudapāda (गौडपाद) in his 
Mandukya Kasika, (माइक्यकारका) 
न निरोधो न चोत्सत्तिः न वद्धो न च साघक: | $ 
न मुमुल्षुः न वे मुक्तः इत्येपा परमार्थता ।। : 


-emanated from Akasa. In the Uttara Kanda, when requesting Rima 


to return to his abode Brahma asks Rüma to enter into the Vaisnava 
Tejas (Sagunamirti) (सगुणमूति) or the Sanütana Akifa (सनातन भ्राकाश:) 
(the all-pervading). 
यामिच्छसि महावाहो तां तनुं प्रविश स्विकाम्‌ | 
वैष्णवीं तां महातेजो तद्वाकाशं सनातनम्‌ |i 
Since Vaisnava Tejas (वेण्णवतेजः) is mentioned as an altemative 


to Sanütana Akisa, we have to understand that in the eyes of Brahma. 
Akasa is equated with the Nirguna Brahma (the All-Pervading One). 


In the Yuddha Kinda Brahmi praises Sri Rima and says 'ग्रक्षरं 
ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव’ and again न तदस्ति त्वया faar 

The word Satyam used as an adjective to Brahma implies that 
everything beside Brahma is not Satya. This is one of the principal tenets 


‘of Advaita. In the Sundara. Kanda, Sita says :— 


“धन्याः खलु महात्मानो मुनयरत्यक्तवित्विपा:। 
जितात्मानो महाभागा येषां नस्तः प्रियाप्रिये।। 
प्रियान्ते संभवेद्दुःखमप्रियादधिकं भयम्‌ | 
ताम्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेपां महात्मनाम्‌” tt 
Here she illustrates, How a Jivanmukta should live. The same 
idea is expressed in the Sruti beginning: न ह वे शरीरस्य सत: प्रियाभ्रिययोरपहतिरस्ति' 
It is only when one realises the Advaitic Anubhava that He is all 
and that there is nothing else but He, that one can be free for ever from 
fear (Priya or Apriya). In the Uttara Kanda, when Yama approaches 
Rama conveying to him Brahmi's request that he may return to Vaikuniha, 


he says : 
'तवाहं पूर्वके भावे पुत्रः परपुरञ्जय | 
माया संभावितो वीर कालस्सर्वसमाहुरः' || 
and Brahms himself when requesting Rama to return to his abode, says :— 
'संक्षिप्य हि पुरा लोकान्‌ मायया स्वयमेव fg 1 
महार्णवे शयानोऽप्सु मां त्वं पूर्वमजीजनः ।। 
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भोगवन्तं ततो नागमनन्तमुदकेशयम्‌ । 
मायया जनयित्वा त्वं द्वौ च सत्वौ महावलौ' ।। 
The conception of Time is duc to the relativity of Maya. Miyi, men- 
tioned in these verses, is a factor of Advaita only. Time, which is the cause 
of both creation and dissolution is a prominent feature of Advaita. This 
is clearly brought out in the foregoing verses. The dream-state is an oft- 
quoted illustration to explain the unreality of the world. This unreality 
of dreams is pointedly conveyed in the words of Bharata (भरत) and 
Mandodar (मण्डोदरी'), Mandodari Says — 
“हा स्वप्नस्सत्यमेवेदं त्वं. रामेण कथं हत: | 
त्वं मृत्योरपि मृत्युस्स्या: कथं मृत्युवशं गतः” ॥। 
Bharata says :— 
“अश्वद्धेयमिदं लोके न सत्यं प्रतिभाति मा । 
मुह्यते खलु मे भावः स्वप्नोऽयमिति मे मतिः” ॥। 


THE ADHYATMA RAMAYANA (अघ्यात्मरामायणम्‌)$ 


The Adhyatma Ramayana as the name implies, is full of philosophic 
ideas. We cite here only some references to such ideas, Sita (सीता) explains 
ot Hanuman (हुनुमान्‌) the true nature of Rima and says that all actions are 
impelled by her alone though such actions were mistakenly attributed to 
Rama. s à 

“रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्यम्‌ | 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सत्तामात्रमगोचरम्‌ 11 
भ्रानन्दनिर्मलं शान्तं निविकारं निरञ्जनम्‌ | 
सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मषम्‌ || 
मां विद्धि मूलप्रकृति सर्गस्थितित्यन्तकारिणीम्‌ 1 
तस्य सन्निधिमात्रेण सृजामीदमतन्द्रिता ॥। 
. _ तत्सान्निष्यान्मया सृष्टं तस्मिन्ना रोप्यते qi: 11 
Again in another place, Rima says : 
e ` “ग्राकाशस्य यया भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान्‌ | ` 
८... .. RMT महाकाशस्तदवच्छिन्न एव च! wé E 
प्रतिविम्वाख्यमपरं दृश्यते निविदं नभ:॥.... .. . . Lun 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ॥९०३६६६्थवच्छित्रचैतन्यमेकं पूर्ण तया परम | 


भ्राभासस्त्वपरं बिम्वभूतमेवं faar भिदा” ॥ 2x 
“ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः । 
तदाऽविद्या स्वकार्येण नइयत्येव न संशयः 117 D 

Kausalya's (कोसल्या) prayer to Rama, Ahalya's (ग्रहल्या) prayer to 
Rama, Para$uràmà's (परशुराम) prayer to Rama, in the Balakanda, Nareda’s 
(नारद) prayer to Rama, Ráma's advice to Kausalià and Laksmana 
(लक्ष्मण) and Vasisthas’s (वशिष्ठः) advice to Bharata are full of Advaitic 
truths. In the Uttara Kanda, Rama advises Laksmana in the following 
words : 


` “कदाचिदात्मा न मृतो न जायते न क्षीयते नापि च वर्घतेऽ्मरः । 
निरस्तसर्वातिशयस्मुखात्मकः स्वयंप्रथस्सवंगतोऽ्यमद्वयः ॥ 
एवंविधे ज्ञानमये मुखात्मके कथं भवो gua: doi 
श्रज्ञानतोऽघ्यासवयात्प्रतीयते ज्ञाने विलीयेत विरोधतःक्षणात्‌ 11” 
THE ANADNA RAMAYANA (आनन्दरामायणम्‌) : 


In the Ananda Ramayana also we find many Advaita truths, In Sira 
Kanda (सारकांड) (5th Sarga) we find Rama explaining Advaric truths to 
Da$aratha (दशस्य). He says that the universe is only an appearance due 
to Maya like the appearance of silver in the shell and of water in a mirage. 


“TAC भारते SIT fart मायोद्भवं AT । 
यवा शुक्तौ रौप्यमासः बाचमूम्यां जलस्य च ॥ 
यथा रज्जौ सर्पत्रास: मुगतोथे जलस्पृहा । 
तद्वदात्मनि त्रासोऽयं कल्प्पते नइ्वरो बुध” 1 
In Yoga (योग) kanda (5th sarga), we read *अद्देतब्रह्मल्पाय चिन्मात्रायं 
परात्मने।' and in the 7th sarga we read “यद्रह्म परमं धाम सवेलोकोत्तमोत्तमम्‌। 
निर्गुणं परमं सूक्ष्मम्‌” 
In ७७ (विलास) Kanda (2nd Sarga), we read 
“निरामयं निराभासं निरवद्यं निरञ्जनम्‌, | 
` नित्यानन्दं निरावर॒मदवेतं qux: परम्‌ ॥। 
परात्परतरं नित्यं सत्यानन्दचिदात्मकम | 
“सर्वात्मकं सवेगतस्वरूपं नमामि रःमं परतः परस्तात्‌” U 


In Manohara (मनोहर) Kanda (2nd Sarga), werfésdzethay foliawànga eGangotri Gyaan Kashgeagat हि सर्ववेदेषु पठचते । 


Vakyas सर्व ब्रह्म न संशय:' भ्रहमेव परं ब्रह्म” 'मत्तो ब्रह्म परं न fe’ “एवं यद्‌ दृशयते चेदं मायेयं 


तव राघव' 'नइवरं बुद्वुदाकार ज्ञातं चेदं मया प्रभो’ 
In the fourth Sarga we find 
“सर्वानूपनिथत्स्वेवं ब्रह्मद्वेतं सुनिमितम्‌ | 
ब्रह्म॑त्रदममृतमित्याह चाथवंगी श्रुतिः ॥। 
तत्त्वमेव त्वमवेतदिति कॅवल्यगं वचः। 
तत्त्वमर्सःतिच्छान्दोग्ये ब्रह्मात्मेक्यं न भेदधीः” 11 
इदं सर्व यदयमात्मेकमवाद्वि्ीयकम्‌ | 
सर्व खल्विदमित्यादि श्रुतयो यद्‌ ब्रुवन्ति हि” t 
Non-difference between Hari and Hara is also one of the special 
features of Advaita. This also we find expressed in the 7th sarga of this 
Kinda. 
“राम एव परो ज्ञेयः शिव एव रघूत्तमः । 
उभथोर्नान्तरं जञेयं ARSE नारकी नरः ॥। 
रामशकूर्योरत्र भिन्नत्वं येन मानितम्‌ । 
तस्य जन्म वृथागतम्‌ ।। 
शम्मोश्च हृदयं रामः रामस्य हृदयं शिव: । 
नंवान्तरं perdon ॥ 
In the 12th sarga, Durga says : 
“रामस्साक्षान्मह,देव: नात्र भेदः कदाचन' 
THE MAHABHARATA 
Besides the Bhegavadzita (भगवदुर्ग'ता), Advaitic ideas are found in 
many other places in the Mahābhārata. In the 36th Adhyiya of the 
Moksacharma (मश्षधर्म) explaining to Janamejaya जनमेजय the 
Guth about Purusa (qaq) Vei$cmpüyena (ånga) says that though 
the Séakhyas postulate many Puruges, Vyasa (व्यास) posits only one Puruga 
“बहवः पुरुषा लोके सांख्ययोगबिचारिणः 1 
नेकमिच्छम्ति पुरुषं एक कुरुकुलोद्वह ॥ 


ad सत्यं च प्रख्यातं ऋषिसिंहेन चिन्तितम्‌ ॥ 
उत्सर्गेणापवादेन ऋषिभिः कपिलादिभिः। 
श्रव्यात्मचिन्तामाश्चित्य झास्त्राप्युतानि भारतं ।। 
समासतस्तु तद्व्यासः पुरुपैवत्वमुवतवान्‌” । 
Brahmi says to Rudra : 
निर्गुणं निर्गुणा भूत्वा प्रविशन्ति सनातनम्‌ | 
In answer to a question by Suvarcalà ( सुवर्चला) as to what is 
Ahaimbhava (श्रहंभाव) or  Egoism and  Atmünubhava (mamaa) 
Svetaketu says : 
“मृन्मयो हि घटाभासः तादृग्भाव इहेष्यत । 
agaa: परे$चिन्त्ये ह्यात्मभावो महान्पुन: 11 
न वाचस्तत्र विद्यन्ते इति नैव विरुद्धयते ॥ 
त्वचा स्पृशति वै वायुमाकायास्थं पुनः पुनः” । 
“तत्स्थं गन्धं तथाऽऽघ्राति ज्योतिः पइयति चक्षुपा || 
तमो TATA मेघजालं तर्थव च। 
सर्वेतारागणञ्चैव नाकाशं दृयते पुनः ॥। 
श्राकःशस्याप्यथाकाशं kaaa निरिचतम्‌ | 
aed कल्पितं सर्व तत्सत्यं विष्णुरेव च । 
केत्रलज्ञानमात्रं तत्तस्मिन्सवं प्रतिष्ठितम्‌” 1 
Brahmi says to Rudra :— 


“हित्वा गुणमयं सर्व कमं हित्वा शुभाशुभम्‌ | 
उभे सत्यानृते त्यवत्वा येन त्यजसि तत्त्यज” di 


In the Visnusahasranama we find the names Tattvam (ama), 
Tattvavit (तत्त्ववित्‌), Eka'mà (एकात्मा), Janmamrtyuja atigah (जन्ममृत्यु- 
जरातिंग:) - Here we find the Advaitic truth that there is only one Truth ; 
that the Truth and the knower of the Truth are one and the same, and 
that one who realiscs this Oneness goes beyond the cycle of birth, death 
and old age, i. e. atteins final bliss. 
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SIVA RAHASYA (शिवरहस्यमिं)।260 By Siddhanta eGangotri Gyaan KoSha- rere यतो ठ्य चित्रजगतों मिथ्येव तत्कारणं 


Siva Rahasya is considered as onc of the epics. It consists of two 
parts, Jana Kinda (ज्ञान) and Upasana (उपासना ) Kinda. That the 
only one exists (without a second) and that the One appears as many is 
expressed herein in the first Amáa ; 


“ज्ञानमात्मा त्वहं ब्रह्म ज्ञानं शान्तिरनुत्तमा | 
स एक: परमात्मा हि नेह नानाऽस्ति किचन” 11 
“यस्यैकत्वं हि विज्ञाय शोकं तरति मानव: | 
एकमेव महादेवमिन्द्रमित्रादिभिः सुरे: n 
नामरूपगुणैरचैव मायया मन्यते जनः” ।। 
“इदं जगतपुरा सुप्ट्वा तस्मिन्‌ प्राविशदीश्वर: 1 
व्याकुर्वन्ञामरूपें तु व्यवहारीव भासते” i 
“नेति नेति च वेदान्तँः तहिलगं प्रतिपाचते | 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेह नानाऽस्ति किचन” | 
“'्रसत्यमेतच्च जडं स्वसत्यात्‌ सत्यवत्‌ स्थितम्‌। 
करोति च जडं सर्व चेतनानां स चेतनः ।। 
संगवानिव विशवेशोऽसंगः सर्वान्तरङ्गकः | 
यस्य ज्ञानेन-सर्वेपां aqu: सर्वतो द्विजाः 11 
सर्व शिवतया भाति प्रसादेन महेशितुः | 
स पोडझात्मा पुरुपो नेह नानाऽस्ति किचन tu" 


waja Janaka. 


In Rbhu (m4) Gita which forms part of the 6th Ama, it is said 
that Vyasa got the Brahma Sütras from Siva and that, in the Brahma 
Sütras, he has taught that the universe is unreal. Some of the Sütras are 
explained in the Rbhu Gita itself; 


“व्यासा मन्वन्तरेपु प्रतियुगजनिता: शांभवा ज्ञानसिद्धेच 
भस्माम्यवत्‌संमस्तगात्रनिवहा रुद्राक्षमालाधरा: | 

HA समवाप्य शंकरपदब्यानेन सूत्राण्युमा- 

कान्तात्‌ प्राप्य वितन्वते स्वकधिया प्रामाण्यवादान्यहो” |i 
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ब्रह्म ब्रह्मात्मनेव प्रकृतिपरमदो वर्तमानं विवर्तेत्‌ । 
श्रुत्या युक्त्या यंतो वा इति पदघटितोदवोबतो HI दाम्मं 
नाणु: कालविपाककर्मजनिते ज्याचोदना वे UT D 


(i) THE PURANAS (पुराणानि) 


There are 18 Maha puranas and 18 Upapurinas. 
The Visnu Purana (विष्णुपुराणम्‌) 

The Vignu Purina stresses Advaitic truths at every step and ends 
with the famous Advaitic Upiikhyina of Kandikya Janaka and Keéidh- 


ज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिमंलं परमार्यः | 

तदेवार्यस्वरूपेण आन्तिदर्शनतः स्थितम्‌ ॥ (1-2-6) 
पर: पराणां परमः परमातमात्मसंस्थितः । 
रूपवर्णादिनिर्देशविशेपणविवजितः | 

WA रजोगुणं तत्र स्वयं विइवेश्वरो हरि: | 
ब्रह्मा भूत्वाऽस्यं जगतः विसृष्टौ संप्रवतंते ॥ 
AS च पात्यनुयुगं यावत्कल्पविकल्पना | 
सत्त्वमृद्भगवान्‌ विप्णुरप्रमेयपराक्रमः | 
तमोद्रेकी च कल्पान्ते रुद्ररूपी जनार्दनः | 
मत्रेयाखिलभूतानि अक्षयत्यतिदारुणः॥। (1-2-61, 62, 63), 

मत्तः सर्वमहं सर्व मयि wd सनातने। (1-9-75) 

यत्र सर्व यतः सर्वं यः सवं सर्वसंत्रय:। (1-9-84) 

शुद्धस्संलम्यते Ara गुणवानिव योऽगुणः। (1-14-37) 
ग्रहमेवाक्षयो नित्यः परमात्माऽऽत्मसंश्रयः | 

ब्रह्मसंज्ञोऽहमेवास्मि तथाऽन्ते च परः पुमान्‌ 11 (1-19-86) 
सकलमिदमहं च वासुदेवः परमपुमान्‌ परमेश्वर: स एकः | 

यदा तु शुद्धं निजरूपि सर्व कर्मक्षये ज्ञानमपास्तमेदम्‌॥ (2-12-40) 
तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किचित्‌ क्वचित्कदाचित्नूप वस्तु जातम्‌ | 
विज्ञानमेकं निजकमंमेदविमित्नचित्तेबंहुधाःम्युपेतम्‌ ॥ (2-12-43) 


(1-2-10) 


xviii 


सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्रू!Z24 By Siddhanta eGangdm Grea Raina (गरुडपुराण) (Acira Khanda) we read :— 


एतत्त सत्संब्यवहारभूतं तत्रामि चोक्तं भुवनाधितं ते ॥ (2-12-45) “RES उ 
बस्तु राजेति यल्लोके यच्च राजभटादिकम्‌। व्योमादिनामझ्पाच्चैरन्यवाऽऽत्मा प्रकल्प्यते di 
तयान्यच्च नृपेत्थं तन्न सत्‌ सङ्कूल्पनामयम्‌ 11 (2-13-93) प्रत्यक्षमपि agai दुर्देशंमिति भाष्यते । 
एको व्यापी समस्शुद्धः निर्गृणः प्रकृतेः परः। तथाहि रज्जुरुरगः शुक्तिकारजतं यथा di 
जन्मवृद्धयादिरहितः आत्मा सवंगतोऽव्ययः।। (2-14-29) श्रादावन्ते न सन्त्येव नामरूपक्रियादयः | 


सत्त्वावकल्पनं काले न सन्ति परमार्थतः II 
मायाविचारसिद्धेव विचारेण विलीयते | 
ग्रापातरमिता सापि कल्पनाकालवततिनी” 1 


तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमयं हि यत्‌ d 
विज्ञानं परमाथौं ऽसौ दव तिनोऽतथ्यदशिनः॥ (2-14-31) 


तदेतदुपदिष्टं ते संक्षेपेण महामते । e : Fe 
परमार्थसारभूत॑ यत्तदद्दंतमशषत: U (2-16-18) ग्रहं ब्रह्म परं ज्योतिः विष्णुरित्येव चिन्तयत्‌ । 

^ à 5 ब्रह्मात्मनोथंदेकत्वं स योगइचोत्तमों मत: |i 
UT uda pec ETE UR सोऽहमस्मीति मोक्षाय नान्यः पन्या विमुक्तये । 
सोऽहं सच त्वं स च सवंमेतदात्मस्वरुपं त्यज भेदमोहम्‌ ॥ (2-16-23) क पाति n 
सितनीलादिभेदेन यथैकं दृश्यते नभः। ्रनन्ततवान्न देशोऽस्ति भरमूर्तत्वाद्गतिः mud 
-्ान्तदृ्टिभिरात्माऽपि wait पृथकपृथक्‌ ।। (2-16-29) अद्वयत्वान्न कोऽप्यस्ति वोधत्वाज्जडता कुतः ॥ 


कथमाकाशकल्पस्य गरतिरागतिसंस्थिती | 
जाग्रत्स्वप्नसुपुप्तं च मायया परिकल्पितम्‌” di 
“अहं ब्रह्म परं तत्त्वं ज्ञात्वा त्वखिलविद्भवेत्‌ | 
यर्थैकमृण्मये ज्ञाते सर्वमंतच्चराचरम्‌। ` 
यथैकहेममणिना सर्व हेममयं भवेत्‌ ।। 


झविद्यामोहितात्मान: पुरुपा भिन्नदशिनः। 

बदन्ति भेदं पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर ।। (5-33-49) 

संज्ञायते येन तदस्तदोषं शुद्धं परं निर्मलमेकरूपम्‌ | 

सन्दृश्यते वाप्यवगम्यते वा तज्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम्‌ Ho (6-5-87) 


निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः। jE 
दुःखान्ञानमयो धर्माः प्रक्ृतस्ते तु नात्मनः ॥ (6-7-22) MT ADAS SARA 
subnet र यथान्धकारदोषेण रज्जुस्सम्यडू न दृश्यते ॥। 
प्रत्यस्त MATA DM UNUS ES 
TT RF तथा संमोहदोषेण चात्मा सम्यङ न दृश्यते” | 
वचसामात्मंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥ (6-7-53) ह A 3 
DORUM यथा रथादयः स्वप्ने सन्तो नेव च सत्यतः di 
IRATE परमात्मना'। तथा जाग्रदवस्यायां भूतानि न तु सन्निधो i 
सिवता श्म nami ' भवेद्‌ (6-7-95) वैरूप्यं मायया भाति जाग्रत्स्वप्नपदज्ञयो: N 
विभेदजनके ज्ञाने नादामात्यन्तिकं गते । एवमेतत्परं ब्रह्म स्वप्नजाग्रत्पदद्वये । 
ग्रात्मानो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति॥ (6-7-96) सुषुप्तमचलं रूपमद्वयं पदमुच्यते” ।। - 
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x 


“ज्ञानादज्ञानकार्यस्य निवृत्त्या मुकितिरेबयतः Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha तिष्ठत्यप्येति वा यस्मिंस्तत्सत्यं ज्ञानमद्रयम्‌ | 
सा मुक्तित्नह्मणा चेक्यमनैक्यं प्राकृतर्गुण: ।। 


“बेदाहमेतं qud चिद्रूपं तमसः परम्‌ | 


सोऽहमस्मीति मोक्षाय नान्यः पन्या विमुक्तये it 


श्रवणं मननं घ्यानं ज्ञानानां चैव साधनम्‌ | 


एकेन जन्मना ज्ञानान्मुक्तिनं द्वैतभाविनाम्‌ ॥। 
यदा Wd प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | 


तदामृतत्वमाप्नोति जीवन्नेव न संशयः 0 
अहं ब्रह्मेत्यवस्थानं समाधिरभिवीयते | 


We ब्रह्मास्मिवाक्योत्यज्ञानान्मोक्षो भवेन्नृणाम्‌ ।। 


वाक्यज्ञानं भवेज्ज्ञानादहंत्रह्मपदार्थयोः | 


पदद्वयाथौं द्विविधौ वाच्यौ लक्ष्यौ स्मृतौ वुध: । 
वाक्यवाच्यश्च शवलः लक्ष्यः शुद्ध: प्रकीतित:” dI 


“ज्ञानादज्ञानकार्यस्य निवृत्त्या मुक्तिरैक्यतः | 
जीवत्ववर्जित:प्राप्तचेतन्यानुस्वरूपत: ।। 


ग्रहं ब्रह्मास्मि निलेपमहं ब्रह्मास्मि सर्वगम्‌ | 


सा Warten चेक्यमनैकयं प्राकृतैर्गुणैः” 


“नासद्रूपा न सद्रूपा माया नैवोभयात्मिका | 
अनिर्वाच्या ततो ज्ञेया भेदवृद्धिप्रदायिनी n 
मायेवाज्ञानभेदेन वृध्यते मुनिसत्तम। 
ज्ञानं नाशयेद्योगी योगेन मुनिसत्तम di 
तन्नाशे निर्मलं ब्रह्म प्रकाशयति पण्डितः” । 


“यतो वाचो निवर्तन्ते न मनो यत्र संविशेत्‌ । 
तद्विद्यादात्मनो रूपमसंङ्गस्य चिदात्मनः || 
- यस्य सत्यतयासत्यं जगदेतद्विकाशते | 
निरञ्जनात्समुत्पन्नं जगदेतच्चराचरम्‌ 11 


In the Nàradiya Purina (नारदीयपुराण) we find : 


ब्रह्माद्वितीयं तद्वन्दे नामरूपक्रियास्पदम” 11 
“रात्मानं द्विविधं प्राह परापरविभेदतः | 
परस्तु निर्गुण: प्रोक्तो ह्यह द्घार्युतो र्‌ः M 
तयोरभेदविज्ञानं योग इत्यभिधीयते । 
यदा त्वभेदविज्ञानं जोवात्मपरमात्मनोः । 
भवेत्तथा मुनिश्रेष्ठ पाशच्छेदोऽपरात्मनः ॥। 
एकः शुद्धोऽक्षरो नित्यः परमात्मा जगन्मयः 1 
ant विज्ञानभेदेन भेदवानिव लक्ष्यते ॥ 
कर्तृत्वं नापि भोक्तृत्वं निर्गुणस्य परात्मनः" 1 
“मायिनो मायया भेदं पझ्यन्ति परमात्मनि | 
तस्मान्मायां त्यजेद्योगान्मुमृक्षुद्विजसत्तम || 
घ्यानं ध्येयं व्यातृभावं यया नदयति निर्भरम्‌ | 
ततोऽमृतत्वं भवति ज्ञानामृतनिपेवणात्‌ d 
उपाधिरहितं ब्रह्म स्वप्रकागं निरञ्जनम्‌ | 
अहमेवेति निद्चित्य परां झान्तिमवाप्नुयात्‌” ॥। 
“एको व्यापी समः शुद्धः निर्गूणः प्रकृतेः परः । 
वेणुरुन्धादिभेदेन भेद: पड्जादिसं्चितः ॥ 
STSERT व्यापिनो वायोस्तथा तस्य महात्मनः | 
एकत्वं STH वाह्यकमंप्रवृत्तिजः di 
देवादिभेदमध्यास्ते नास्त्येवावरणो हि सः” । 


In the Kirma Purana (कर्मपुराणे) we find : 
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“न कर्ता न च भोक्ता वा नच प्रकृतिपुरुषौ । 
न माया नैव च प्राणा: न चव परमार्थतः i 
यथा प्रकाशतमसोः संबन्धो नोपपद्यते । 
तद्वदेषयं न संवन्धः प्रपञचपरमात्मनोः d 
अहं कर्ता सुखी दुःखी कृशः स्थूलेति या मति: । 
सा चाहंकारवतंत्वादात्मन्यारोपिता जन: ॥ 


XX 


तस्मादनानमूलो हि संसारः सवंदेहिनाम्‌ । Digitized By Siddhanta e@4iiGott @paciesesshaDvitiyam) and thatall perception of differences 
तेनायं संगतस्त्वात्मा कूटस्थोऽपि निरञ्जनः | is due to the working of the mind. 
VENUES सर्वेपां सबंदेहसम्‌ऱद्भवः | “व्यवहारदृशा माया कल्पना नैव वस्तुतः । 
एकः सन्‌ भिद्यते शवत्या मायया न स्वभावतः )। वस्तुतः Ted ब्रह्मीवास्ति न चेतरत्‌ ॥ 
तस्माददवतमेवाहुः मूनयः परमार्थतः । मायार्पतया साक्षाद्व्रह्म॑व प्रतिभासते | 
यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः | जगज्जीवादिरूपेणाप्यहो देवस्य वैभवम्‌ 11 
मायामात्रं तदा सर्व जगद्भवति निर्वृतः” 11 स्वस्वरूपातिरेकेण ब्रह्मणो नास्ति किङ्चन । 
तथापि स्वातिरेकेण भाति हा दैवरव॑भवम्‌ ii 
ER Paw E ; जगदात्मतया पश्यन्‌ बध्यते न विमुच्यते । 
“अनाद्यविद्या दृष्टे जीवे मरणजन्मनी U सर्वमेतत्पर॑ ब्रह्म पश्यन्‌ स्वानुभवेन तु || 
दहस्यात्मन्यहं {amr मन्पेते नहि तत्र ते ॥ मुच्यते घोरसंसारात्सद्य एव न संशय: । 
sêwawi स तद्‌ब्रह्म शुद्धं र्पविवजितम्‌ | द्विविधो वेदराशिस्तु मुनयस्संश्ितत्रताः | 
नित्यं विज्ञानमानन्दं स्वभासा भासयज्जगत्‌ || सत्याइँतपरः कश्चित्‌ वेदभागस्समासत: | 
प्रतीतमिन्दरियेम्बस्तत्स्वप्रकाशकमात्मदक्‌ ! कहिपितद्वैतनिप्ठस्तु वेदभागस्तथा पर: | 
wii मनोदुरं बुद्धेरपि न गोचरम्‌”॥ सत्यमेव सदाऽद्वैतमसत्यं den: i 
In the Varáha Purana (वराहपुराणे ) we find : “nerd हि acted दृश्यत्वाच्छुवितरूप्यवत्‌” | 


“तस्माद्‌ द्वैतपरो भागः कल्पितो दतगोचर: | 
Wed संदा सत्यं भेदाभावात्कथंचन | 
अ्रतो d समध्यस्तमद्वितीथे परात्मनि ॥ 
वतं परमानन्दं ब्रह्मवस्तु नचापरम्‌ | 
यत्र प्रयोजनं तत्र श्रुतिर्मानमिति स्थितिः” 11 


“परमात्मा त्वयं SET: क्रीडते भगवान्‌ स्वयम्‌ | 
कृता मायावली मन्तरैस्तद्ठदेतन्न संशयः ॥ 
अहम्भावस्सदा ब्रह्मन विधेयो मुमुक्षुभिः | 
प्राणयात्रार्‌तं सर्व जगदेतद्विचेष्टितम्‌ | 
तत्राहमिति यः शब्दः स साधुत्वं न गच्छति” | 


“तस्मात्त्वमचि राजेन्द्र देवं नारायणं प्रभुम्‌ | “ग्रतः प्रयोजनाभावादढ्व॑तं न प्रतिपाद्यते | 
WAT स्वदेहे तु पर्यत्वाराधयन्‌ प्रभम्‌” ॥ अनूद्य द्वैतमद्वेतं प्रतिपादयति श्रुतिः” 11 


tt, 3 7: = 
z URAN ग्रात्मभदस्तथवात्मत्रह्मभदरच JATT: | 
THE SIVA PURANAS (f दावपुराणा a = = 
E = 4 SAS (शिवपुराणानि) उपाधिनैव कियते न स्वतो मुनिपुङ्गवाः 11 
In the Sütasamhita (मुतसंहिता ) which directly bears the name घटाद्यपाधिसम्पर्कादाकाशस्य भिदा यथा” | 
of Süta, the narrator of all the eighteen Puranas, and as such, is believed ; x मोहिता मत्यास्तं भेदेन fed 
to contain the essence of all the eighteen Puranas, we find the idea “मायया मोहिता मत्यास्तं भेदेन विदुर्बुधाः ॥ 
clearly brought out that there is only one Piramirthika Tattva, that जडाजडमिदं सर्व तथा भाति परात्मनि | 
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वीचीतरज्भफेनादा यथा भान्ति महोदधौ 11 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyan Koshar जलं aatri निक्षिप्तमुपगच्छति । 


महदादिविशेषान्तं जगद्भाति तयात्मनि” तथाऽऽत्मा साम्यमम्येति योगिनः परमात्मनि” 1 
Taq 3 

त ue o In the Iévara (ईश्‍्वरगीता) Gha we find : 

य: पदद्यलक्ष्यार्थ: तस्मिन्मेद: प्रकल्पितः ।। ; “यद्यात्मा मलिनोऽस्वच्छः विकारी स्यात्स्वरूपत: | 
मायाविद्यात्मकोपाधिभेदेनैव न वस्तुतः” नहि तस्य भवेन्मु्तिजन्मान्तरदातेष्वपि ॥ 
“जाग्रत्स्वप्नसुपृप्त्यादिप्रपञ्चत्वेन भाति यत | अहं कर्ता सुखी दु:खी = मतिः | 
तद्ब्रह्मयाहममिति ज्ञात्वा सवेवर्न्व: प्रमच्यत 11 सा चाहङ्कारकतू त्वात्‌ आएमा मिमाय 
सवंमेतत्‌ परं ब्रह्म पश्यन्‌ स्वानुभवेन तु । तस्मादज्ञानमूलो हि संसारस्सर्वदेहिनाम्‌” 1 
मुच्यते घोरसंसारात्सद्य एव न संशयः” di “मन्यन्ते ये स्वमात्मानं विभिन्नं परमेश्वरात्‌ ॥। 
“तस्मादज्ञानमूलस्य संसारस्य क्षयो हरे । न ते पश्यन्ति तं देवं वृथा तेषां परिश्रमः” | 
्रात्मनस्तत्त्वविज्ञानातू तत्त्वं ब्रह्मैव केवलम्‌” ui “एकस्स भिद्यते शक्त्या मायया न स्वभावत: i 


तस्माददवतमेवाहुः मुनयः परमार्थतः d 
भेदोऽव्यक्तस्वभातेन सा च मायात्मसंश्रया ।। 
यथा च धूमसंपर्कान्नाकाशों मलिनो भवेत्‌ | 
ग्रन्त:करणजेर्भावैरात्मा तद्वन्न लिप्यते” ।। 
“यदा नदीनदा लोके सागरेणैकतां ययुः । 
तद्वदात्माऽक्नरेणासौ निष्कलेनैकतां ब्रजेत्‌” ।। 


In Sivagita (शिवगीता) we find : 
ToU कर्मणामनुष्ठानेने TATA वा | 
केवल्यं लभते web: किंतु ज्ञानेन केवलम्‌” 11 
“शिवदिशवोऽहमस्मीति वादिनं यञ्च कञ्चन । 
आत्मना सह तादात्म्यभागिनं कुरुते भृशम्‌” ॥। 
“सुख्यहं दुःख्यहं चेति जीव एवाभिमन्यते | 


EN res In the Vày i - 
नि्लेपोऽपि परं ज्योति: मोहितः शंभुमायया || : prc न pis cun ji 
शुक्तौ रजतवद्विइवं मायया दृश्यते शिवे | “नूप 5 E afiafi AA ०22 
यतो विवेकज्ञानेन न कोऽप्यत्रास्ति दुःखभाक्‌ 1” eR M gue. 9 
In the Markandeya (मार्कण्डेयपुराणम्‌) Purāņa we read : “fraferatt चान्वेति निविकारं च रज्जवत 11 
“सा मुक्तिब्रह्मणा चेक्यमनैक्यं प्राकृतैर्गुणैः । सम्यस्विचारितं यद्वत्‌ फेनोमिबुद्बुदोदकम्‌ 


यथाहि कानकं खण्डमपद्रव्यवदरिनना || 
दग्धदोपं द्वितीयेन खण्डेनैक्यं TTT | 
न विशेपमवाप्नोति तद्वदद्योगाग्निना यति: । 


तथा विचारितं विश्वं ब्रह्म स्यान्न पथग्भवेत ॥। 
सव ब्रह्मव नानात्वं नास्तोति निगमा जग: 1” 
यदज्ञानाज्जगद्भाति यस्मिञ्ज्ञाते जगन्नहि” d 


निदंग्धदोवस्तेनेक्यं प्रयाति ब्रह्मणा सह। रज्जावहिमंरौ वारि नीलिमा गगने यथा | 
तदास्यस्तन्मयो भूतो न गृह्येत विशेषतः” ।। श्रसद्विरवमिदं भाति यस्मिन्नज्ञानकल्पितम्‌ || 


(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


मायया चित्रकारिष्या faf गुणक्षीलया 1 

ब्रह्माण्टचिप्मतुल यस्मिन्‌ भित्ताचियापितमभ्‌ ॥ 
“पुराणेष्वितिहासेर्‌ gU च नेकथा । 

HAT बहा परमं PESTS” d 


In घाट Devi Bhiigavata (erem! (Skandha 1 Adhyáya 15) we find : 


सर्द खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्‌ । 
In the 18th Adhyava of the same S&andha, we read : 
“जीवो ब्रह्म सदैदाह साव कायो विचारणा । 
geig संसारे बर्तसानः NW ॥ 
wes महाभाग ur NSW | 
fated च AES edis विचक्षण: ॥। 
fesses च ei ज्ञायते हि कयं सुखम्‌ । 
sian दिकः ara कुषं faut च वेत्ति d'au 
jn the Ord Skandia, Sch Adhvava, we read : 
NE दद्म वेदा वदन्ति हि । 


zem 


Tn che th SERRA lih Adhyêya, we read: 
Sere पुच्चद्रह्मस्वरू्पिणि । 


Ex he TA Secs, 20th Adhyaya. we read : 
= aaa Kan वाक्ययंद्रोच्यते बै्यक्ोध्यते सकलागग' yD 
कनः Reeders नेतिनेतीति वाक्येयद्रोव्यते सकलागगमः d 


~ 


In the 31st Adhyaya, we read : 
Sa प्रत्यगर्थन्दरूपिणी dd 


In the 52nd Adhvava, we read : 
"स्या जडत्वं दृव्यत्वात जञाननाद्याततोज्लती 1 
t 


"dl 


चैतन्यस्य न दुव्यत्वं Tas जडमेव तत्‌ 


(८-0. Prof. 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshg rami च चैतन्यं न परेण प्रकाशितम्‌ "ae 


अतएव च नित्यत्वं सिद्धं संवित्तनौ मम i 
आनन्दरूपता चास्याः परप्रेमास्पदत्वतः। 
मा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमात्मनि स्थितम्‌ ॥ 
स्वस्यान्यस्य मिथ्यात्वादसङ्गत्वं स्फुटं मम”। 
In the 34th Adhyaya, 
“प्रकृतं IT राजेन्द्र परमात्मा5त्र जीवताम्‌ | 
उपाधियोगात्संप्राप्तः कतृ त्वादिकमप्युत ।। 
ज्ञानमेव मूलं स्यात्ततः कामस्ततः क्रिया d 
तस्मादज्ञाननाशाय यतेत नियतं नर: 11” 
“तत्त्वमस्यादिवाक्यं तु जीव्नह्म॑वयवोधकम्‌ | 
ऐक्ये ज्ञाते निर्भयस्तु मद्रूपो हि प्रजायते ॥ 
तत्पदस्य च वाच्यार्थो गिरेऽहं परिकातितः। 
त्वंपदस्य च वाच्यार्थो जीव एव न संशय: ।। 
उभयोरैक्यमसिंना पदेन प्रोच्यते qa: 
In the 110 Skandha, we read : 
"ard देवि न चान्यो हि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक्‌ | 
सच्चिदानन्दरूपोऽहं स्वात्मानमिति चिन्तयेत्‌” ॥। 
In the Brahmanda Purana, Lalita Sahasranama, we find the following 
names which are Advaidic in their import :— 
“तत्पदलक्ष्यार्था, अदृदया, दृश्यरहिता, feat, द्वैतवजिता, ब्रह्मात्म॑वयस्वरूपिणी, सर्वोपा- 
चिविनिर्म्‌क्ता, तत्त्वमर्थस्वरूपिणी, भिथ्याजगदधिष्ठाना, नामस्वरूपविवजिता, पञ्चकोशान्त- 
रस्थिता, अप्रमेया, स्वप्रकाशा, मनोवाचामगोचरा” etc. 


THE BHAGAVATA . (भागवतम्‌) 


That the Bhigavata treats of the highest Advaita philosophy cannot. 
be denied. Itis called aptly the Paramahamsa Samhita. At the beginning, 
in the middle and at the end, it treats of the identity of the Individual 


Satya १९०६ ४४०४०) UP reme Brahman. 
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“आदिमध्यावसानेपु वैराग्याख्यानसंयुतम्‌ Digitized By Siddhanta eGangotriGfaai&toSkandha 16th Adhyaya, Sri Bhagavan says to Citra Ketu : 


हरिलीलाकयात्रातामृतानन्दितसत्सुरम्‌ । 
सर्ववेदान्तसारं यद्ब्रह्मात्मंकत्वलक्षणम्‌ | 
वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कंवल्येकप्रयोजनम्‌” ॥ 


In the first verse of the Purina itself the illusion of the Dvaita world 
made up of the three gunas is well expounded. 


तेजोवारिमृदां यया विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा । 
In the 2nd Skandha (Adhyüya 9 verses, 32-33) Sri Bhagavan himself 
says to Brahma 
श्रहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम्‌ | 
पश्चादहं तदेतच्च यो$वदिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ || 
The definition of Maya is given as “that which appears without the 
rcal object and vanishes with the realizaion of the Atma i.e. the subject". 


ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
तद्विद्यादात्मनो मायां ययाभासे यथा तमः॥। 


In the 3rd Skandha (Adhyàya 31) we find: 
यस्त्वत्र वद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतन्द्रियाशयमयीमवलम्व्य मायाम्‌ | 
आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डवो धमातप्यमानहुदयेऽबसितं नमामि ॥ 
Kapila's discourses addressed to his mother Devahüti, in the 3rd skandha, 
are full of Advaita's truths. 
In the fourth Skandha, Dhruva exclaims : 
एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मराक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम्‌ | 
सृष्ट्वा$नुविद्य पुरुषस्तदसद्‌गुणेप्‌ नानेव दारुषु विभावसुवद्विभासि 1 
In the 22nd Adhyaya of the same Skandha Sri Sanatkumira teaches 
Prthu : 
afenfad सदसदात्मतया विभाति मायाविवेकविधुति ्जिवाऽहिवुद्धिः | 
तं नित्यमुक्तपरिशुद्धविवुद्धतत्वं प्रत्यूढकर्मकलिलप्रक्ृति Wadi 


Jadabharata’s advice to Rahügana in the 5th Skandha is again brisking 
with Advaitic truths. 


“यया ga: पुरुषों विश्व प्यति चात्मनि। 
आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्तियत: gi 
एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः। 
मायामात्राणि विज्ञाय तदृद्रप्टारं परं स्मरेत्‌ di 
येन प्रसुप्तः पुरुपः स्वापं वेदात्मनस्तदा । 
सुखं च निर्गृणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम्‌” GI 
In the 7th Skandha, Prahlada says : 
एकस्त्वमेव जगदेतदमुप्य यतूत्वमाद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च । 
सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्ट: 11 


Coming to the 10th Skandha, we find in the 2nd Adhysya, 
Brahma extolling the unborn Krsna in the words : 


त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च | 
त्वन्मायया संवृतत्रेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विषदिचतो ये ॥ 

In the 3rd Adhyàya, Devaki says : 
रूपं यत्‌ तत्‌ प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिनिर्गृणं निविकारम्‌ । 
सत्तामात्रं निविशेष॑ निरीहं सत्वं साक्षाद्‌ विष्णुरघ्यात्मदीप: ।। 


‘The whole of the 14th Adhyaya, the Brahma Stuti, is only an elabora- 
tion of Advaita Truths. We here cite only some Slokas from the chapter : 


“तस्मादिदं जगदशेपमसत्स्त्रलूपं स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरुदुःखदृःखभ्‌ | 
त्वय्येव नित्यसुखवोधतनावनन्ते मायात उद्यदपि यत्‌ सदिवावभाति' ॥ 

“आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितम्‌ | 
ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्‌ प्रलीयते रज्ञ्वामहेर्भोगभवाभवौ यथा 11 
अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ st नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात्‌ | 
ग्रजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचायंमाणे तरणाविवाहनी” N 
“'्न्तर्भवेऽनन्त भवन्तमेव ह्यतत्त्यजन्तो मुगयन्ति सन्त: | 
असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किमु यन्ति सन्तः" ॥ 


In the 87th Adhyaya, in the Sruti Gità we find many Slokas stating 
that all duality is due to ignorance and is consequetsly false : 
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ये च s hire aye : 177 नेन निगमेनात्मसंच् 
“जनिमसन्तस्सतो मृतिमुतात्मनि ये च भिदां : स्मरन्त्युपदिशारित तू dtlanta eGangotri Gyaan ।(क्षक्षक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा | 


त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोघकृता त्वयि न ततः परत्र स भवदवबोधरसे ? 11 भ्राद्यन्तवदसज्जञात्वा निःसङ्गो विचरेदिह” i 
“न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निघनादनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृपैकरसे | “अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते | 
अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपर्वेः वितयमनोविलासमृतमित्यवयन्त्यवुधाः” ii घ्यायतो विपयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमौ यथा” || 
When Pariksit asked Suka how it was there was such a tremendous The reality of the Atma and the falsity of the Dvaita Prapaücha is. 
intensification of love in the Gopas towards their children in Brindavana expounded by Sri Krsna in the following $lokas : 
at the time of the Vastrapaharaga by Brahma, Sri Suka replies : “यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्परचाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य । 
“सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः। तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेञैरहमस्य तद्वत्‌ ॥ 
इतरेऽपत्यवित्ताास्तद्वल्लभतयैव हि” 11 विज्ञानमेतत्तियवस्थमङ्ग गुणत्रयं कारणकार्यकतृं | 
“तस्मात्प्रियतमः स्वात्मा सर्वेपामपि देहिनाम्‌ | समन्वयेन व्यति रेकतदच येनैव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥ 
तदर्थमेव सकलं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ न यत्पुरस्तादुत यन्न पश्चान्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ । 
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ | भूतं प्रसिद्धं च परेण यचचत्तदेव तत्स्यादिति मे मनीपा it 
जगद्धिताय सोऽयत्र देहीवाभाति मायया ॥ अ्विद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिको राजससर्ग एप: । 
वन्तुतों जानतामत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च । ब्रह्म स्वयंज्योतिरतो बिभाति ब्रह्मन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम्‌” | 
भगवदूपमलिलं नान्यद्रस्त्विह किञ्चन” ॥। In the 12th Skandha, towards the close of $ri Suka’s narrative, Sri Suka 
In the 11th Skandha, 2nd Adhyaya, Sri Suka, speaking of the Navayogis, gives the final advice to king Pariksit in the following words : 
Says : coluere M “अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌ । 
= तिरेकेण > एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ।। 
SUSIE ACESS aT cus td I दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विपाननैः। 
In the same Skandha Kavi one of the Navayogis says to Nimi : न द्रक्ष्यसि शरीरं च विञवं च पृथगात्मनः” 11 


“भयं द्रितीयाभिनिवेशञतः स्यादी्यादपेतस्य विपर्थंयोऽस्मृतिः । THE AG 
तन्माययाऽतो बुध भजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा ।। (E) THE AGAMAS (wmm) 

अविद्यमानो5प्यवभाति हि zat: ध्यातुधिया स्वप्नमनोरथौ यथा । $ The Agamas are divided in to Saiva, Sakta and Vaisnava Agamas. The 
तत्कर्म संकल्पविकल्पकं मनो बुधो निरूष्यादभयं तत: स्यात्‌” u Vaisyava Agamas are again divided into Pafcharatra and Vaikhanasa 


Agamas. 
In the 28th Adhyaya of the same Skandha, Sri Krsna says to Uddhava : 


“कि मद्रं किममद्रं वा द्वैतैस्यावस्तुन: कियत्‌ | 
वाचोदितं तदन॒तं मनसा घ्यातमेव Wu Some ofthe Saivagamas begin with the teaching of the difference between 
$ ERA the Jiva and Siva. They then dwell upon Bheda (difference) which is 
HISTHITRUT मासा ह्यसन्तोऽ्यर्थकारिणः | essential for devotion and finally declare the highest reality, namely, the 
एव दहादया भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम्‌” ॥ identity of the Jiva and Siva. - ; 
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The Sarvajñānottarāgama says : Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha जानमयं fami ere वा चित्रकर्मवत्‌ | 
“साधनेन स्वतो जीवो न शिवस्सवंथा भवेत्‌ । जलस्येवोर्मयो वद्वेज्वालाभद्भबघ: प्रभा रवेः ॥ 
स्वतोऽशिवरिशवस्साक्षान्न भवेत्तु कदाचन ॥। ममेव TAMAT विस्वभङ्गघो विनेदिदा:” | 
शिव एव स्वतस्साक्षात्‌ शिवो भवति नान्यथा | In the Kulayukti Tantra ( कुलयुंबिततन्त्रे ) we find : 
केचित्सामान्यमद्वैत॑ वदन्ति भ्रान्तचेतस: di "durer qma शवे सौरे वोद्धेऽन्यतोऽपि च । 
विशेपाद्वैतमाश्चित्य न तेपामस्ति वेदनम्‌ । एक एव परस्त्वात्मा ज्ञाता जञेयं महेशवरि'' 11 
दवैतमेवास्ति सर्वस्य प्रवदन्ति हि केचन 11 We sec here a clear statement that the Vedanta, the Vaisnava, the Saiva, 
न ते ATAT: कीटाइच पतड्भाश्च घटा fad i the Saura and the Bauddha schools view the Supreme Being as being identical 
भेदे सति भवेदैक्यमिति चेत्तन्न संगतम्‌” ॥। with the knower and the known. The Sarvajña Bhairava Tantra 


( सर्वज्ञभैरवतन्त्र ) clearly explains the Advaitic conception of Moksa, namely 


tí, अहमात्मा शिवो गत्मेति . 
PIG 00 10100 सा] that Moksa is not a place to be reached. It is only the cutting of the knot 


एवं योपासयेन्मोहान्न शिवत्वमवाप्नुयात्‌ ।। of ignorance. 

शिवोऽन्यस्त्वहमेवान्यः पृथग्भावं विवर्जयेत्‌ । “नान्यत्र गमनं स्थानं मोक्षोऽस्ति सुरसुन्दरि | 
यदिशवस्सोऽहमेवेति wet शावयेत्सदा di ्रज्ञानग्रन्थिभेदो यः स मोक्ष इति कथ्यते” ।। 
एवमेकात्मभाबेन संस्थितस्य तु योगिनः। 


St In the Savavitprakiisa Tantra ( संवित्यकाइतन्त्र ) we read : 
wie प्रकाशेत विकल्परहितस्य तु॥ 


आत्मलाभात्परो लाभः क्वचिदन्यो न विद्यते | MC Pise ककय) द 

. न्यान विवर्तः A `a 
SE को परिणामाम्यां द्वाम्यामस्युपपद्यते |i 
तदात्मनमुपासीत योऽयमात्मा परस्तु स: N 


विवर्तोऽपि तया रूपस्तथाभासित्वमच्युतः | 


In Saravajhiinottara we also read : परिणामी स एव त्वं सुवर्णमिव कुण्डले । 
ला EUER । जार 
ससाराणवमग्न भूताना भ वा || मायात्वमेतदेव स्यान्नावस्तत्त्वप्रदशनात्‌ । 
. = 1 en ` 
नान्यश्‍शरणद: कद्चिदात्मज्ञानादुते ववचित्‌” ।। नाहिरजातरज्ज्वात्मा सर्पादीन्मन्यते पुनः” ॥ 


In Suprabhedigama we find : 


“यथा जलं जले क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम्‌ 1 THE SAKT AGAMAS (झाक्तागमाः) 


अविशेषं भवेत्तद्ददात्मापि परमात्मनि” 1 In the Kulacidimani Tantra, Devi says to Siva 
In the Malini Vijaya (मालिनीविजय) Tantra (belonging to the Kaémir “न कार्य नापि यत्किचित्‌ ब्रह्माहं स्फुरितप्रभम्‌ ॥ 
Saivism) we find : कार्यमावसमापन्ना यदाऽहं विश्वरूपिणी” n 
“मलमज्ञानमिच्छन्ति संसाराङक्कुरकारणम्‌ | “शिवशक्तिसमायोगात्‌ जायते सृष्टिकल्पना । 
्ज्ञानाद्वव्यते लोकर्ततस्सृष्टिशच संसृतिः” ।। शिवशक्तिमयं सवं यत्किचिज्जगतीगतम्‌” 1। 
The Vijfiina Bhairava Tantra ( विज्ञानभैरवतन्त्र ) states that the “तदा त्वमेव ud सर्वत्राहं महेश्‍वर । 
appearance of the world is like Indrajala i.c., legerdemain. सर्व त्वमेव देवेश सर्वं चाहं सनातन 117 
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In the Kalivilisa Tantra ( कालोविलासतन्यं ) we read :Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaaffexbsngrfer सर्वत्र ब्रह्मैव परिपश्यति | 


झद्वैतरूपिणी ser असिता अणिमा तथा ॥ ज्ञेयः स एव सत्कौलो जीवन्मुक्तो न संशयः 11” 
The Kulàrnava Tantra (कुलाणंवतन्त्र) reads : In the last chapter of this Tantra we find a very beautiful exposition oí 
“स्ति देवि परब्रह्मस्वरूपी निष्कलः शिव: 1 Advaita truths : 
SIE अनिक्त T सर्वेशों निरमलोऽदयः ॥ “ब्रह्मादितृणपर्थन्तं मायया कल्पितं जगत्‌ | 
= ज्योतिरनाद्यन्तो ee ली परात्पर: | सत्यमेकं पर ब्रह्म विदित्वेव॑ सुखी भवेत्‌ ॥ 
लिका i " विहाय नामरूपाणि नित्ये ब्रह्मणि निइचले 1 
WW हिता: ययाऽनौ विस्फुलि dm परिनिदिततत्त्वो यः रु मुक्तः कमंवन्धनात्‌ | 
In the Parasurama Kalpa Sūtra (परशुरामकल्पसूत्र) we read : न मुक्तिरजेपनादोमादुपवासंशतँ रपि | 
“शरीरकञ्चुकितर्शिवो जीवः। निप्कञ्चुकरिंशवः परमेश्‍वर: | ब्रह्नवाहमिति ज्ञात्वा मुकतो भवति देहभृत्‌ ॥ 
In the Mabinirvanz Tantra (महानिर्वाणतन्त्र we find : आत्मा साक्षी विभुः पूर्णः सत्योऽदवैतः परात्पर: 1 
cH : Sq. = ~ ` `a ` As ` 
ERE एवं सपः सत्मोञ्धतः परात्परः'! देहस्योऽपि न देहस्थो ज्ञात्वैवं मुक्तिभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
स्वप्रकाशः रुदा पुर्ण: सच्चिदानन्दलक्षणः || वालक्रीडनवत्सर्व रूपनामादिकल्पनम n 
निविकारी निराघारो निविशेषों fraga: | विहाय ब्रह्मनिष्ठों थः स मुक्तो नात्र संशयः” ॥ 
FUE SEG a Ni t “योगो जीवात्मनो रैक्यं पूजनं सेवकेशयो: | 
गूढ: SAT भूतेप्‌ सर्वव्यापी सनातनः | «d ब्रह्मेति विदुपो न योगो न च पूजनम्‌ ।।” 


सर्वेन्द्रिययुणामास: सर्वेन्दियविवाजित: 11 
तदघींनं जगत्सर्वे त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
तदालम्बनकस्तिष्ठेदचितक्यमिदं जगत्‌ i 
तत्सत्यतामुपाशित्य संद्वद्भाति पृथक्‌ पृथक्‌” 1 
“सच्छब्देन संदा स्वायि चिच्चैतन्यं प्रकीतितम्‌ । 
एकमड्वतमीशानि बृहत्वादब्रह्म गीयते” || 
“तत्त्वमसि महाप्राज्ञ हंस: सोऽहं विभावय । 


“सत्यं विज्ञानमानन्दमेकं ब्रह्मोति पश्यतः | 

स्वभावात्‌ ब्रह्मभूतस्य किं पूजा धघ्यानवारणा” N 
“स्वमायारचितं विइवमवितक्यं सुरैरपि। 

स्वयं विराजते तत्र ह्यप्रविष्टः प्रविष्टवत्‌ ii 
बहिरन्तर्येथाऽऽक्ाशं सर्वेपामेव वस्तुनाम्‌ | 

ada भाति सद्रूपो ह्यात्मा साक्षी स्वरूपतः” || 


निर्ममो निरहंकारः स्वभावेन सुखं चर” 11 “यथा शरावतोयस्थं रवि पश्यत्यनेकधा | 
“आब्रह्मस्तम्बप्येन्तं azar विभावयन्‌ । तथैव मायया देहे बहुधाऽऽत्मानमीक्षते ॥। 
विस्मरन्नामरूपाणि ध्यायन्नात्मानमात्मनि” 11 यथा सलिलचाञ्चल्यं मन्यन्ते तद्गते विधौ । 
(विहरेत्‌ क्षितौ) तथेव वुद्धेशचाञ्चल्यं पर्यन्त्यात्मन्यकोविदाः॥। 
“यथा सत्यमुपाश्रित्य मृषा faz प्रतिष्ठति | घटस्थं यादृशं व्योम घटे भग्नेऽपि TA, | 
आत्माश्रितस्तया देहो जानन्नेवं सुखी भवेत्‌ ।” नष्टे देहे तथैवात्मा समरूपो विराजते” ।। 
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“न कर्मणा विमुक्तः स्यान्न सन्तत्या धनेन aDigitized By Siddhanta eGangotri yA १जयसं fea), another Agama, belonging to the Pancaratra- 


आत्मनात्मानमाज्ञाय मुक्तो भवति मानव: dd gama says : 
ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं भाति मायया । "eed ययाऽपकायं नीयमानं विभाव्यते । 
विचायंमाणे त्रितये ग्रातमैवैकोऽवरशिष्यते nu नाकाशं कुत्रचिद्याति नयनात्तु घटस्य च” | 
ज्ञानमात्मैव चिद्रूपो जञेयमात्मैव चिन्मयः | “एप नारायणो देवस्सर्वोपाधिविवजितः 1 
विज्ञाता स्वयमेवात्मा यों जानाति स ग्रात्मवित्‌” ॥ भवातीतं परं ब्रह्म स्फटिकामलसब्िभम्‌” " 
PANCARATRAGAMAS Simus तोम A 
s अलक्ष्यशचोदके भेद: परस्मिन्योगिना तथा” 11 
In the Padmasa hita (पद्मसंहिता) belonging to the Paficaratrigama “यदिदं पश्यसि ब्रह्मन्‌ मायया निमितं जगत्‌ । 
Sd there is a discussion between Brahma’ and Narayana. There- कालादिवहुभिभेंदे: भिन्नं नानास्वरूपकम्‌” ॥ 
“देन चाप्यभेदेन मिश्रेण च चतुर्मुख In the Narada Pàncarütra (नारदपाड्चरात्र) we read : 
Fada Ma “जीवस्तत्प्रतिविम्वशच भोक्ता च मुखदुःखयोः | 
तशव मितवा iT प्रलीयते पुनस्तत्र प्रतिबिम्बो यथा रवेः” 1 
“अभेदे मुक्तिरत्यन्तमैक्यं स्यात्परजीवयोः। “तस्मान्नित्यं परं ब्रह्म स॑ जीवो नित्य एव सः” 11 
आत्मनो भावना चैक्यं सोऽहमित्येवमात्मिका”॥ In the Brahma Samhita (ब्रह्मसंहिता) we read : 
“विज्ञानेनेकतानेन परमात्मनि frat i “दवतं नास्तीति बोधेन मनसो द्वैतनादानम्‌ । 
Wa प्राप्तोति सा मुक्तिः उक्ता सायुज्यलक्षणा” 11 एतदन्तो हि संसार: zama विचारय i 
“मुस्तिर्वाऽस्त्येकतापत्ति्जीवात्मपरमात्मनोः” | सगुणोपारनं तावत्साघनं निर्गुणस्य तु | 3 
In the 6th Adhyiya of the same work we read : ब्रहाविळ्धरवात अहा NST A N 


In the Visu Samhita (विष्णुसेहिता) we read : 
“दर्पणानां बहुत्वे तु दृश्यन्ते नैकधा यया । 
तद्वद्वहुत्वं मन्यन्ते विष्णोस्तस्याल्पचेतसः 11 
यथाऽम्भसीन्दुविम्वानि प्रतिशब्दाइच नैकधा” । 
“एकोऽप्यात्मा बहुष्वेव मित्याहुस्तत््वदशिनः । 
स ह्यात्मान्तरात्मा च परमात्मा च स स्मृतः” ॥ 
Mot “तस्य तुर्य परं रूपं यः पश्यतिं स एव सः” ॥ 
भूतपञ्चकसंघातं क्षेत्रं तत्र व्यवस्थितम्‌” ॥। VAIKHANASAGAMAS (बंखानसागम:) 
“यथा घटस्यमाकाशं नीयमाने घटे मति: | The Vaikhinasigamas treat generally about the daily worship, 
यातीति वस्तुतो नैव भेदोऽस्ति परजीवयोः” 1 construction of temples, the celebration of festivals etc. Even here we find 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


“यथा पुष्करपर्णेपु स्वच्छमम्भ: प्रतिष्ठितम्‌ | 
्रन्तर्वेहिरभिव्याप्य तिष्ठत्येको महार्णवे ।। 
निमग्नस्येव कुम्भस्य बहिरन्तरपां स्थिति : ॥ 
परक्षेत्रज्ञयो रैक्यमात्मन: श्रुतिचोदितम्‌ ॥ 
क्षेत्रज्ञस्यास्य aged देहमेदात्प्रतीयते | 
एकस्यैव हि विम्वस्य दर्पणेपु यथा भिदा। 
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Ja THE UNDERSTANDING OF THE PURPOSE 


many passages bearing on the nature of the Universe and the identi 10119 ec 45 SERE 
ajenga By St i Dui Aga * THE OTHER SCHOOLS OF PHILOSOPHY. 


Jiva with the Lord. The Atri Samhita says that the Paramütmà is cterna 
incomprehensible and beyond the reach of the senses, and that the Srutis 
declare that the Universe is pervaded by Him and there is nothing else 


beside Him. 


नित्मोऽचिन्त्योऽप्रमेयरच निर्गृणोऽती्द्रियः पर: । 
सर्वेशः सर्वभूतात्मा सर्वाधारः सनातन: N 
तेनेदं पृर्णमित्याह श्रुतिस्तद्रहितं न च ।। APT. अध्याय ३१. 


() THE TAMIL CLASSICS (द्राविडग्रन्या:) 


Even in the ancient Tamil classics Advaitic ideas are met with almost at 
every step. For instance, Tirukkural (Nos. 1 (5),36 (5), 56 (2). No.1 (5) says 
that both merit and sin (“Iru Vinai”) are due to ignorance, literally darkness 
(“Irul”—Avidya). No. 35(5) says that it is difficult to discern the truth 
amidst the diversity that we see. No. 56(2) says that those who attain true 
Knowledge through the removal of illusion due to ignorance (Irul—Avidya) 
experience the final bliss. The Tirumandiram of Tirumülar which abounds 
in numerous Advaitic outpourings, has a verse which can be equated with 
the famous stanza in Syatma Nirüpana (Dantini daru viküre etc.) (दन्तिनि 
दारुविकारे). Many verses in the Tirumandiram deal with the Chindogya 
Mahivakya and assert that the “I” and the "You" are not at all 
different (Nin Ena Ni Ena Veru Illai) and that there is no difference 
between soul and God “Jivan Ena Sivan Ena Véru Illai". The Musings 
of the Saivite Nàyznmüzs end the Vaisnavite Alwürs in Tamil expound 
every aspect of Advaita. The famous Appar says in his Tiruvarur 
Tiruttindagam that the vast ocean of Sainsüra is false and illusory (Poi 

Maya Peruükadal. Trhiujüüna sambandha says in his Sirkili decad, 
that God, the Highest Truth, transmates those who attain Him into his 
own self. Nammilvir, the greatest of the Vaisnava saints, says “Nine 
Ni (Thou art 1)”. Tirumülissi Alwar says “Yanum NT" (I too am Thou.” 
Tirumangai Alwar says "Yàvarumái Yüvaiyumüi" (Thou art all that is 
animate and inanimate), 


When the Ultimate Truth has been unequivocally declared to be 

एकस्समस्त॑ यदिहास्ति किचित्‌ 
तदच्यृतो नास्ति परं यतोऽन्यत्‌ । 
साहं स च त्वंस च सर्वमेतत्‌ 

(Sri Visnu Purina II. 16. 23) 

and परमार्थसारभूतं यत्तदद्वैतमशेपतः | 

(ibid II. 16-18) 

and ग्रसत्यमन्यत्‌ । एतत्तु यत्संव्यवहारभूतम्‌ | 

(ibid. II. 12. 45) 


and wad एव श्रुतिशिखरगिरामागमानां च निष्ठा साकं सर्वे:पुराणैः | 


(Preface to Visistidvaita Sivarkamanidipiki of Sri Appayya 
Diksitendra) 

The question, naturally arises :—If Advaita be the Highest Truth, 
why should sages like Kapila, Gautama, Kanada, and Jaimini of antiquity, 
and many intellectuals of later times have founded other schools of philosophy 
propagating Bheda (भद)—Difterence or Dualism as being the Ultimate 

Truth ? Not being content with establishing their doctrine of Difference, 
they have even gone to the extent of decrying Advaita in somewhat vehement 
terms. Such brilliant intellectuals as they could certainly not have missed 
the lofty Monistic message of the Srutis. The secret of their apparent 
antagonism to the Advaita lies far below the surface. The real attitude of 
the founders of the other schools towards Advaita can best be gleaned 
through a carcful study of Prabhakara's Brhati (बृहती) which is a super- 
commentary on Sabarasvimi’s Bhaüsya on Jaimini’s Pūrva Mimüisà 
Sütras—Pürva Mimaisa being the carliest system entirely antogonistic to 
the Advaita. Sabarasvami, the Bhüsyaküra, on the Pūrva Mimaibsa 
Sutras naturally surpasses himself in the staunch advocacy of the efficacy 
of Karma. In the course of his Bhásya, however, Sabarasvimi has had 
perferce to allude to a cardimal tenet of the Advaita, but he makes a per- 
functory reference thereto and shelves the issue with an almost unceremonious. 


haste. Prabhakara, dealing with this aspect of Sabaraswimi’s discussions, 
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poses, in his Brhati, the issue. “Wherefore did the Bhigkyakd by $90/%७४क्षाक्ष> 
not elaborate the cardinal doctrine of Advaita to which he has had 
to allude ?” In explanation thereof ; Prabhikara says that the Bhisyakara 
Sabara skipped over the issue, not because he did not know the fullest 
implications thercof (नाज्ञानात) but solely because he believed, in fullest 
concurrence with Sri Krsna’s dictum, in not confounding the under- 
standing of mediocre intellects who are addicted to Karma and who are 


dominated by a mistaken sense of agency, with an elaborate discussion of 
Advaita. 


न वुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ | 
(Bhag. Gita, 3—26) 


The message of Advaita is intended for the chosen few, the spiritual 
elect of acute intellect, who have the necessary discrimination (विवेक) 
and dispassion (वैराग्य) to qualify them for receiving the Advitiya-Atma- 
Jnana (ग्रद्वितीयात्मज्ञानं). Hence it is that Bhagavün Sri Krsna recommends 
that this Supreme Wisdom of Advaita should be jealously guarded, as 
jealously as one would guard a crest-jewel of regal splendour. 


राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ | 
(Bhag. Gita IX. 2) 


Should, therefore, the message of the Advaita be expounded to the 
mediocre intellects whose understanding is clouded by ignorance, it might 
cause them more harm than good. There, then would arise the grave 
danger of their being weaned from Karma, without, however, there arising 
in them even an iota of true Atma Jina. They would thus be lost, 
irredeemably lost, in the fullest sense of the word. 


Herein, therefore, lies the secret of the founding of the other systems— 
the desire to impart a new orientation to human endeavour. All these 
other systems of philosophy serve to set the aspirants on the highway to 
Mukti by leading them through bye-paths best suited to their temperaments. 
Hence, all the other systems, though apparently violently opposed to 
Advaita, merely and truly subserve Advaita, function as graded stepping 
stones to Atma Jfiina, and are thus later subsumed in the all-encompassing 
Advaita. In the words of the great Tamil Saint "Thayumànavar, 


ang Prae $Oeh?TUVITHAME ATTHUVITHA JNANATHAI UN- 


DUPANU JNANAMAHUM (Dvaita jfiina is the sure means to engender 
Advaitajnana). 


That all the other schools of thought supplement and re-inforce Advaita, 
should be evident from the fact that the leading luminaries of the Advaita 
school like the great Vücaspati Misra and the illustrious Appayya 
Diksitendra, firm in their conviction with regard to the unassailability of 
Advaita, firmer still in their belief that all the other apparently antagonistic 
systems materially help to further the cause of Advaita, haye deigned to 
write masterly treatises on all the other systems, adorning them with 
the touch of their genius, and elaborating them with such a depth of vision 
as has never before been witnessed. They have thus effected a reapproach- 
ment, a novel syncretism, a reconsiliation of antinomies. They have thus 
not merely correlated all the dualistic systems, but integrated them 
with the Advaita. In the days of Vücaspati Misra (Circa, Sth Cent. 
A. D.) the other best known dualistic schools were the Sankhya, the Pürva 
Mimamsi, the Yoga, the Nyaya and the VaiSesika. With an astonishing 
catholicity of outlook, Vücaspati, that doyen among Advaitins, wrote 
standard and unimpeachably authoritative treatises on all these Darganas. 
So too, did Sri Appayya Diksitendra, with regard to the schools current 
in his day, wrote many unquestionably authoritative works on Siva 
Visistidvaita, on Vaisnava Vi$istádvaita, and on the Madhva Siddhànta 
with the firm conviction that an understanding of these dualisms in their 
correct perspective is am almost indispensable Pre-requisite to 2 correct 
understanding of Advaita. The attitude of Sri Vacaspati Misra and of 
Sri Appayya Diksita—to choose but two from among an entre galaxy of 
celebrities amply illustrates the fact that there could never be any real 
antagonism between the Advaita and the other professedly dualistic schools 
a fact that Sri Gaudapidicirya sums up in the cryptic verse : 

तैरयं न विरुध्यते । (माण्डक्यकारिका--३-१८) 

Even when dealing with the other schools of thought, Advaiticiryas 
like Sri Sankarücürya and Sri SureSvaricirya show their magnanimity 
and recommend that whatever is good in the other schools may be assimilated 
by us. In the Bhisya on Bhagavat Gita, Chapter XVIII, verse 19, Sri 
Saükarücarya says : 
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“गुणसंख्याने कापिले शास्त्रे। तदपि गुणसंख्यानशास्त्र गुणभोक्तृविंधये खा निएण्मिबंत13113 &Csometnwaydendinghte the realization of the Ultimate Truth—Paramütma 


परमाथब्रह्मात्मेकत्वविषये यद्यपि विरुद्धयते, तथापि तेऽपि कापिला गुणगौणव्यापारनिरूपणे 
अभियुक्ता इति, तच्छास्त्रमपि वक्ष्यमाणाथंस्तुत्यथंत्वनोपादीयत इति न विरोधः” 

Again in his Bhāşya on Brahma Sutra IL. 1. 3., Sri Saiikardcirya | 
says : 

“येन त्वंशेन न विरुध्येते तेनेष्टमेंब सांस्ययोंगस्मृत्योः सावकाशत्वम्‌ | तद्यया--अ्सङ्गो 
wa quu. (qo ४-३-१६) इत्येवमादिशतिप्रसिद्धमेव पुरुपस्य विशुद्धत्वं निर्गुणपुरुपस्य निरू- 


पणेन सांख्यैरम्मुपगम्यते। तथा योगैरपि "4 परि्राड्विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः’ 
इत्पेवमादि्रतिप्रसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्वं प्रब्नण्याद्युपदेशेनानुगम्यते । एतेन सर्वाणि 


तकंस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि । तान्यपि तर्कोपपत्तिभ्यां तत्त्वज्ञानायोपकुर्वन्तीति चेदुपकुवंन्तु 
नाम” : 

When referring to Gautama, the author of the Nyayasiitras, evidently 
a rival school, he says : 

“तयाचाचायंप्रणीतं aa सूत्रम्‌-दुःखजन्मप्रवृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये 
तदनन्तरागायादपवगंः' इति" d 

In another place also when referring to Sabarasvümi, the Bhàsyaküra 
of the most antagonistic school of Karma Mimamsa, our Acürya addresses 
him as Acürya. 'इत एव चाक्ृप्याचार्यंण शवरस्वामिना प्रमाणलक्षणे वणितम्‌ ।” 
Sure$vara (सुरेदवर) in his Brhadaranya Varitika (वृहदारण्यकवातिक) 
says that even Vatsyiyana (वात्स्यायन) of the Kamasütra and Buddha 
(वृद्ध) apparently a nihilist, are not to be disregarded as their purposes are 


Advaitam. 
“अनित्यदु:खशून्यत्व पदार्थानां स्फुटं ब्रुवन्‌ ;। 
बुद्धोऽपि रागाद्युच्छित्तौ यतते ufu utu 

Budilha (बुद्ध) when he says that all things of the world are anitya 
(अनित्य) duhkha (दु:ख) and $ünya (शून्य) has in his mind only the destruction 
of desire, and the like vices; it is not his purpose to deny the Eternal Soul. 

Vücaspati (वाचस्पति) when dealing with Yoga in his commentary 
Bhàmati on the Saükara Sütra Bhüsya observes, 

“नानेन योगशास्त्रस्य हैरण्यगर्भपातञ्जलादेः सर्वथा प्रामाण्यं निराक्रियते, किंतु जगदुपादान- 
स्वतन्त्रप्रधानतद्विका रमहृदहंकारपञ्चतन्मात्रगोचरं प्रामाण्यं नास्तीत्युच्यते । न चैवातावता एपाम- 
प्रामाण्यं भवितुमहति। यत्पराणि हि तानि तत्राप्रामाण्येऽप्रामाण्यमइनुवीरन्‌ | नचेतानि 
प्रधानादिसऱद्भावपराणि। कितु योगस्वरूपतत्साधनतदवान्तरफलविभूतितत्परमफलकंवत्यव्यु- 
त्पादनपराणि । तच्च किचिन्निमित्तीकृत्य व्युत्पाद्यमिति प्रधानं सविकारं निमित्तीकृतम्‌, पुराणे- 
ष्विव सेप्रतिसर्गवंशमन्वन्तरवंशान्‌चरितं तत्प्रतिपादनपरेपु, न तु तद्रिवक्षितम्‌ । श्रन्यपरादपि 
चान्यर्निमत्तं तत्प्रतीयमानमभ्यूपेयेत, यदि न मानान्तरेण विरुध्येत । अस्ति तु वेदान्तश्रुतिभि - 
wer विशेष इत्युवतम्‌ । तस्मात्‌ प्रमाणभूतादपि योगशास्त्रान्न प्रधानादिसिद्धिः। अतएव 
योगशास्त्रं व्युत्पादयिताऽऽह स्म भगवान्‌ वापंगण्यः “गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति । 
यत्तु दृष्टिपयप्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ।।” इति । योगं व्युत्पिपादयिपता निमित्तमात्रेणेह गुणा 
उक्ताः, न तु भावतः, तेपामतात्त्विकत्वा दित्यर्थः ।” 

(Bhàmati on Sri Sankarácürya's Brahma Sūtra Bhasya on II-1-3). 
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SOME PROMINENT WRITERS ON ADVAITA VEDANTA 
BRAHMANANDI (ब्रह्मानन्दी) 

The earliest writer hitherto known, from references in later works, is 
Brahmünandi. No work of his as such has come to us now. But it is 
believed that he wrote a Vàrttika on Chiindogya (ganaq) Upanisad on 
which Dravidücürya (द्रविडाचार्य) has written a commentary. In his 
commentary on Mündükya Karika (माण्डूक्यकारिका) (II. 32) Sti Sankara- 
cürya says सिद्ध तु निवर्तकत्वादिति आगमविदां सूत्रम्‌’. This Sūtra is said to 
be a Sitra of Brahmünandi and is quoted in many other works. 
Sarvajüütmü (सर्वज्ञात्मा) in his Samksepa Siriraka (संक्षेपशारीरक) 3rd 
Pariccheda (परिच्छेद), (verses 217 to 221) refers to two Advaita teachers. 
One is referred to as Atreya (stria) or Atri Vamsiya (अत्रिवंशीय) Vakyakara 
(वावयकार) and the other as Bhisyakira (भाष्यकार) Madhusüdana 
Sarasvati (मवुसूदनसरस्वती ), jn his commentary on Samksepa Sariraka, 
identifies the Vakyakira as Brahminandi and the Bhasyakara as Dravida- 
cirya. He says, “Chindogya Vikyakirena Brahminandini”; and 
"Brahmànandiviracitavakyünüm Sütrarüpünüm Bhàsyakartà Dravidicarya 
'छान्दोग्यवावयकारेण ब्रह्मनन्दिना' 'ब्रह्मनन्दिविरचितवाक्यानां सूत्ररूपाणां भाष्यकर्ता 
द्रविडाचार्यः' 

Brahmànandi's opinions are quoted in Jnottama’s Ista Siddhi Vivarana, 
where, commenting on Vimuktütma's (विमुक्तात्मा) ‘fad तु निवर्तकत्वादिति चोक्तं 
भाष्यकारे:” he says : ‘fad तत्त्वमस्यादिशास्त्रस्य प्रामणयं ब्रह्मात्मैक्याभासबुद्धचुत्पादनेना- 
विद्यातत्कार्यनिवर्तकत्वातू, न तु संविज्जनकत्वात्‌ इत्युवतं ब्रह्मनन्दिभिरित्यर्थः? 

Nrsimhàsrami (नृसिहाश्रमी) another commentator of Samksepa Siriraka 
says श्रह्मनन्दिनाऽपि छान्दोग्यपष्ठाघ्यायव्याख्यानावसरे S. Ràmatirtha, yet another 
commentator of Sainksepa Süriraka also says : “ब्रह्मानन्दिनाप्याचार्येण छान्दोग्ये 
उवतम्‌ ' Nrsihhüérami says: 'भाप्यङकद्द्रविडाचार्यवचनात्‌' and Ramatirtha 
(रामतीर्थ) says : निन्दिक्ृतग्रत्थभाष्यकार: द्रविडाचायं: 


In Bhümati (भामती), Prakrtyadhikarana (प्रकृत्यघिकरण) while commenting 
on Sri Ácürya's Brahma Sütra Bhishya on 1-4-27, Vacaspati Misra 
(वाचस्पतिमिश्र) says : “इयं चोपादानपरिणामादिभाषा न विकाराभिप्रायेण, श्रयितु यथा 
सर्पस्योपादानं रज्जुः, एवं ब्रह्म जगदुपादानं द्रष्टव्यम्‌ । न खलु नित्यस्य निष्कलस्य ब्रह्माणः 

` सर्वात्मना एकदेशेन वा परिणामस्सभवति नित्यत्वादनेकदेश्त्वादित्युक तम्‌” 

Here Amalinanda (HAMA), author of Kalpataru (कल्पतरु), a 
commentary of Bhümati, says : 

“भास्करस्त्विह TATA योनिरिति परिणामादिति च सूत्रनिर्देशात, छान्दोग्यवाक्यकारेण 
ब्रह्मनन्दिना “परिणामस्तु स्यात्‌' इत्यभिघानाच्च परिणामवादो वृद्धसंमत इति | तं प्रतिवोधयति- 
इयञ्चेति। ब्रह्मनन्दिना हि--“नासतो$निप्पाद्यत्वात्‌ प्रवृत्यानर्थक्यं तु॒रुत्त्वाविश्वेपात्‌ 
इति सदसतपक्षप्रतिक्षेपेण पुर्वपक्षमादद्य, “न संव्यवहा रमात्रत्वात्‌' इत्यनिवंचनीयता सिद्धा- 
न्तिता । अतः 'परिणामस्तु' इति मिथ्यापरिणामाभिप्रायम्‌, सूत्र त्वतद्निप्राबमेवेत्ययं:” 
Brahmünandi is said to bc a supporter of Vivarta Vida (Hajar) 
(Vide Kalpataru). 

DRAVIDACARYA (द्रविडाचायं:) 

Dravidacirya, who has been mentioned in the foregoing section, is 
also a forerunner of Sri Saükarücürya. Anandagiri (्रानन्दगिरि), in his 
tika on Sri Saiikarcirya’s Chündogya Bhasyas, commenting on *r- 
्रन्थमिदमारम्यते” says : “द्राविड भाष्यं प्रणीतम्‌, तस्किमनेन इत्याश ङ्गथाह- wets 
thereby indicating that, prior to Acáryü's Bhàsya, there wasa commentary 
on the Chindogya by Dravidicirya. This probably refers to his 
commentary on Brahminandi’s Virttika on Chindogya Upanisad 
mentioned in the previous section. The complete work of Dravidicirya 
is not available now. The story of the king’s son being brcught up by the 
hunters, which is referred to by Sri Sahkarácárya in his Brhadiranyaka 
Bhisya, is attributed to Dravidicirya. Sri Saükarcürya has referred 
to many more sayings of Dravidacürya when explaining Madhuvidyà 


(मधुविद्या) in his Chàndogya Bhisya. He is referred to in Sri Acürya's 
Brahma Sitra Bhasya also though mot by name, when commenting on 
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Jyothiscaranidhikaraya. (ज्योतिश्‍चरणाधिकरण) 'यद एताम git BP SidaiFanta eGanBbRisbysaneKoshiat Gaudapida remained in Samadhi from Dvipara- 


इत्यत्र हि वेदोपनियदमिति व्याचक्षते (भ्रत्र 'व्याचक्षते' इति निदिष्टाः द्रविडाचार्याः) 
Viiciispati Misra, in his Bhimati, Samanvayadhikarana says : “यथाऽऽहुदर- 
विडाचार्या:--संह्रणाद्वा संवरणाद्वा स्वात्मीभावात्‌ वायुस्संवर्ग इति” As has been 
already stated, he is referred to in Samksepa Sariraka and its 
commentaries. Dravidàcürya is one of the Acirya’s worshipped by 
the Sannyäsis of the Advaita School at the time of Vyasa Puja. Balakrsna- 
nanda (बालळकृप्णानन्द), otherwise known as Abhinava Dravidācārya (अभिनव 
द्रविडाचाय ), the author of Sloka Varttika (इलोकवातिक) on Sri Sankara- 
cürya's Sutra Bhisya, says that the three verses quoted at the end of the 
Samanvayadhikarana (समन्वयाधिकरण) by Sri Sankarücürya 
“गौणमिध्यात्मनोऽसत्ये पुत्रदेहादियाधनात्‌ | 
सद्ब्रह्मात्माहमित्येवं बोधिकार्य कथं भवेत्‌ ।। 
अ्न्वेप्टव्यात्मविज्ञानात््रवप्रमातृत्वमात्मनः | 
अन्विष्ट: स्या्रमानेव पाप्मदोपादिवजितः ।। 
देहात्मप्रत्ययो यद्वत्म्रमाणत्वत्वेन कल्पितः | 
लौकिक तद्देवेदं प्रमाणं त्वाऽऽत्मनिइचयात्‌” di 
are the verses of Dravidacürya 
GAUDAPADACARYA (यौडपादाचार्यः) 

Sri Gaudapüdücüryz, the Paramaguru (परमगुरु) of Sri Sankaracarya 
is, so far as we know, the earliest writer on Advaita, whose works are now 
available, In his commentary on Sri Saükarücürya's Bhisya on the 
Maüpdükya Karikis, Anandagiri says that Gaudaüpüdücürya spent his 
time at Badari (बद्री) meditating on Sri Narayana. Balakrsndnanda Sara- 
svati says that Gaudapidi belonged to a place near Kuruksetra (कुरुक्षेत्र ) 

“गोडचरणा: कुरुक्षत्रगतहीरावतीनदीतीरमवगौडजातिश्रेप्ठाः देशविद्येप४वजातिनाम्नैव 
प्रसिद्धाः द्वापर्युगमा र्येव समाधिनिष्ठत्वेन आरधुनिकजनेरपरिज्ञातविशेषाभिधाना: सामान्य- 

नाम्नेव लोके विख्याताः” 


yuga (द्वापरयुग) coroborates the fact that he was the disciple of Sri Suka 
(शुक्‌) as is stated in the Guruparampara. It is likely that he left his place 
of birth and lived at some other distant placc. Gaudapàda's important 
work is his Karikas on the Mandikya Upanisad, generally called the 
Mandikya Kirikas. The work consists of four Prakaranas, Agama 
Prakarana (amase), Vaitathya Prakarana (वैतथ्यप्रकरण), Advaita 
Prakarana (प्रदैतप्रकरण), and Alata Santi Prakarana (भ्रलातद्यान्तिप्रकरण) 
Other works ascribed to him are a Bhàsya on Uttaragita (उत्तरगीता) 
Sankhyakarikas (सांख्यकारिका), Nrsimhatápni Upanisad (नृसिहतापिनी उपनिषत्‌) 
Durga Sapta Sati (दुर्गासप्तशती) and two independent works, namely Sri 
Vidyaratna Sitra (श्रीविद्यारत्नसूत्राणि) and Subhagodaya (सुभगोदय) on 
Sri Vidya. He is regarded as the earliest systematic writer on Advaita. 


BHARTRHARI (भर्तृहरिः) 

Bhartrhari is also regarded as an Advaitic writer prior to Sri 
Sankarücürya. He has written a work called Vikyapadiya (वाक्यपदीय), 
dealing with Grammar. In this Vyikarana work he deals with Advaita 
more lucidlyfthan any Advaitic works. He says that Brahman is the 
only truth and that the world of phenomena is only a Vivarta (विवतं) 


mode of Brahman. The Sloka 
“उपाया: शिक्षमाणानां वालानामुपलालना: । 
असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा तत: सत्यं समीहते 11” 
is believed to have come down from him. 
ACARYA SUNDARA PANDYA (म्ाचार्यसुन्दरपांड्य) 
Acürya Sundarapindya is the name ofan ancient writer on Advaita 
anterior to Sri Salikaricirya. None of his Advaita works is available today. 
At the end of the Samanvayidhikarana of his Bhisya on the Brahma Sutras, 
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Sri Sahkaracirya says “afa चाहुः? and quotes the Raber Py hagte e Ganggi fag dt हा the same verses as Amalananda instances in his 


which are attributed to Acirya Sundara Pandya (श्राचार्यसुन्दरपाण्डयः) . 


“गौणमिथ्यात्मनो$सत्त्वे पुत्रदेहादिवाधनात्‌ | 
सदुत्रह्मात्माहमित्येवं वोधिकार्य कथं भवेत्‌ ॥ 
्रन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्परावप्रमातृत्वमात्मनः | 
ग्रन्विष्टस्स्यात्ममातैव पाप्मदोपादिवर्जित: ।। 
देहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वेन कल्पित: । 
लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वाऽऽत्मनिइचयात्‌ 11" 


Acürya Sundara Pandya says that when one realises the Supreme 
Brahman all scriptural Praminas cease to exist. Padmapida referring to 
these three verses, says “प्रसिद्धमेतद्ब्रह्मविदामिति पुर्वोक्तं न्यायं संक्षेपतः इलोकै: 
संगृह्मति--गौणमिथ्यात्मन इति” । Atmasvarüpücürya (्त्मस्वरूपाचार्य) in his 
Prabodha Parigodhini (प्रवोषपरिशोधिनी), a commentary on Padmapida’s 
Pancapadika, says 'इलोकत्रयं सुन्दरपाण्डचप्रणीतं प्रमाणयतीत्याह--पप्रसिद्धमिति' | 
Madhavamantri (माधवमन्त्रि) in his commentary, Titparya Dipika 
(तात्पर्यंदीपिका), on Sata Saihhità (सूतसंहिता) says “तथा सुन्दरपाण्डयवातिकमपि' 


and quotes the last of the verses cited above. (Vide page 284 of Siita 
Samhita, Mukti Kinda, Chapter 4, verse 12: Madras, Sirada Mandira 
Edition). In his commentary on the Bhimati of Vacaspati Misra, 
Amalinanda quotes the following verses of Acicya Sundara Pandya : 


“आह चात्र निदर्शनमाचार्यसुन्दरपाण्डयः-- 

निःश्रेण्यारोहणप्राप्य प्राप्तिमात्रोपपादि च । 

एकमेव फलं प्राप्तुम्‌भावारोहतो यदा ॥ 

एकसोपानवत्येको भूमिष्ठश्चापरस्तयोः। 

TAMRA जवस्तुल्यः प्रतिबन्धरच नान्तरा 11 

विरोधिनोस्तदैको fg तत्फलं प्राप्नुयात्तयोः। 

प्रथमेन गृहीतेऽस्मिन्‌ पर्चिमोऽवतरेन्मुघा ।। इति” । 
under the Wedidyadhikarana (वदाद्यधिकरण) (III. 3-25). Kumirila 
Bhatta (कुमारिलभट्ट), in his Tantravartika (Balabalidhikarana) (तन्त्रवातिक- 


Kalpataru, along with two other verses :— 

“तेन यद्यपि साम्यं प्रत्येकं सिद्धमन्यदा 1 
तथापि युगपद्भावे जघन्यस्य निराक्रिया ॥ 
mada हि शून्येषु दुर्वेलैरपि चर्यते | 
अन्यथा वलवद्ग्रस्तेः सर्वच्वितक्षये सति” ।। 


Bhatta Some$vara (भट्टसोमेश्‍वर), the author of Ny&yasudha (न्यायसुघा), 
an authoritative commentary on Tantravürtika, refers to these verses as 
“बद्धानां weirs पठति श्राह चेति” (Vrdha (वृद्ध) here is understood as 
conveying a reference to Acarya Sundara Pandya). 

- Acürya Sundara Pàndya seems to have been one of the earliest writers 
on Mimainsa, (Pūrva and Uttara) of the Pre-Kumarila period. Both 
Kumirila Bhatta and Sri Saükarücürya scem to have derived much 
valuable material and help from Sundara Pandya's work. The Adyar 
Library contains a work Niti Dvigagiikà (नोतिद्रिषप्टिका) attributed to 
Acárya Sundara Pandya, 


GOVINDA BHAGAVATPADA (गोविन्दनगवत्पाद:) 


Govinda Bhagavatpida is the Guru of Sri Saükarücárya. In his 
Pürvà$rama he is said to have been known as Chandrasarmá (चन्द्रशर्मा) 
The preservation of Patafijali's Mahábhüsya in its present form is 
attributed to him. The history of Chandraśarmā prior to h entering 
into the Sannyasiframa is given in detail in Patahjali Vijaya by 
Ramabhadra Diksita. 

“गोविन्ददेशिकमुपास्य चिराय भक्त्या तस्मिन्‌ feat निजमहिम्नि विदेहमुक्त्या । * 
अद्वेतभाप्यमुपकल्प्य दिशो विजित्य काळ्चीपुरे स्थितिमवाप स॒ झांकराचार्यः” M 
Govinda Bhagavatpida was approached by Sri Saikaricirys in the 
course of his quest after a proper Guru. Sri Govinda Bhagavatpida 
initiated Sri Saiikaricirya into Sannyása and directed him to write Bhisyas 
on the Upanisads, Brahma Sütras, and Bhagavadgīta. It is said that he is — 
the author of Yogatarivali and Advaitinubhiti which is also known as 
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Avadhüta Gita. These books are now generally attribumditteesrBSeikdnanta eGéptyotri GyamgKashich the important are (1) Sivànanda Lahari (2) 


cürya himself. In the first Sloka of his Vivekacüdamani (विवेकचूडामणि) 


Sri Saükarücürya offers obeisance to Sri Govinda Bhagvatpüda, in 
the words “Govindam Paraminandam Madgurum Pranatosmyaham.” 


(गोविन्दं परमानन्दं मद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्‌). Govinda Bhagavatpüda is also said 
to have written a commentary on Atma Bodha. (आत्मबोध) (said to have 
been printed at the Vidya Kalpataru Press, Madras.) 


SRI SANKARACARYA 


Sri Saükarücürya was the foremost among the teachers of Advaita. 
Without any exaggeration, nor even a fear of contradiction, he may be 
said to be the first systematic expounder of Advaitic philosophy. "Though 
Sri Gaudapáda and others before him had written about Advaita on a 
philosophic basis, it was Sri Saükaracürya alone who dedicated his almost 
tireless energies to the cause, rearing thus a lofty edifice on the unassailable 
foundations of the Upanisadic texts encompassed with defence works of 
invulnerable logic. In short, he has succeeded in demonstrating that the 
Advaitic doctrine bears the closest fidelity to the message propagated by 
the Upanisads. Umimahesvara (उमामहेश्वर) the author of a work called 
Tattva Chandrika (तत्त्वचन्द्रिका) says that there were about 99 commentaries 


on the Brahma Sütras at the time of Sri Saükarácürya and that all of 
them were so eclipsed by Sri Saiikaracirya’s Bhágya that none of the 
earlier commentaries is extant now, 

Besides his Bhüsyas on the majaor Upanigads, namely, Ta, Kena, Katha, 
Prasna, Munda, Mandikya, Taittiriya, Aitareya, Chindogya, and the 
Brhadaranyaka, the Bhagavadgīta, and the Brahma Siitras, he has written 
Bhisyas on Nrsimha Tipini Upanigad, the Svetigvatara Upanisad, 
Hastümalakiyam, Sanetsujàtiyam, Visnu Sahasranima, Lalita Trigati, 
Jninankusa and Adhy&tma Patala of Apastamba's Dharma Sūtra. 
Besides he is also the author of about thirtyfive Prakarana granthas 
among which the important are (1) Vivekacüdamani (2) Upadega Sahasri 
(3) Aparokshanubhüti (4) Aunabodha (5) Prabodha Sudhàkara (6) 

Satasloki (7) Sopanapaficaka (8) Advaitinubhiti (9) Dasagloki (10) 
Praudhanubhüti and (11) Vakya Vritti. He has also written about 67 


Sivapüdüdi Kegintastava (3) Siva Kesidi Padintastava (4) Daksi- 
nümürti Stotra (5) Soundarya Lahari (6) Ananda Lahari (7) Tripura- 
sundari Minasa piija Stotra (8) Annapürnàstaka (9) Minaksi 
Paficaratna (10) Dvadasa Linga Stotra (11) Satpadi (12) Moha- 
mudgara (13) Harimide (14) Laksmi Nrsiiha Karávalamba Stotra 
and (15) Visnu Pádadi KeSanta Stotra. A work called Prapaficasüra 
(प्रपज्चसार) dealing with Mantra $astra is also attributed to him. He is 
also said to have written a commentary on Sri Vyiisa’s Bhàsya on Patanjali's 
Yoga Sütras (published by the Govt. Oriental Manuscript Library, Madras). 
He is again credited with the authorship of an astrological work called 
Saikaraciryam. The Govt. Oriental Manuscript Library, Madras has 
recently published a short work of Yoga in Tamil called “Sanhkardciryir 
Ula”. There are many commentaries on Sri Sankarücürya's Upadega 
Sahasri, Manisa pancaka, Atmabodha and Vakya Sudha. 

His Prakaranas show us the easy way to comprehend the tenets of the 
Advaita as being the highest Tattva and point to us how we might attain 
the state of Advaitic bliss through the meticulous observance of such precepts 
as he expounds and inculcates therein. (Eg. Upade$a Pancákam.) 


वेदों नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां 
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम्‌ | 
पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोपोऽनुसंधीयता- 
मात्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्तूर्णं विनिगेम्यताम्‌ || 
संगस्सत्सु विधीयतां भगवतो भवितदुंढाऽऽघीयतां 
शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु संत्यज्यताम्‌ | 
सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुके सेव्यतां 
ब्रह्म॑काक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम्‌ |i 
वाक्यार्थशच विचार्यतां श्रुतिशिरःपक्षः समाश्रीयतां 
दुस्तर्कात्सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम्‌ | 
ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहरगर्वः परित्यज्यतां 
देहेऽहंमतिरुज्झघतां वुधजनेर्वादः परित्यज्यताम्‌ || 
्षुद्रभाधिइच चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौपघं भृज्यतां 
स्वाद्न्नं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन संतुष्यताम्‌ | 
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शीतोष्णादि विपह्यतां न तु वृथा वाकयं समुच्चांताDigiized By Siddhanta e GANIGA RI a part of his own passion and tremendous vitality, 


मौदासीन्यमभीप्स्यतां जनङृपानेष्ठुर्यमुत्सृज्यताम्‌ ॥ 
एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेत: समाघीयतां 
पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधितं SEMATA | 
प्रावकमं प्रविलाप्यतां चितिवलान्नापयत्तरै:दिलप्यतां 
प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्‌ || 
Foot-Note : Besides Sivarahasya and other Puranic works which say 


that Sri Saiikaricarya was an Avatira of Siva, we have evidence that even in 
his own time he was regarded as an Avatüra of Siva. Sri "Totakücarya 


(तोटकाचार्य) one of his disciples, in is Totakastaka refers to Sri Acürya 
as Pungava Ketana (पुङ्गवकेतन) one who has the bull on his banner 
and Bhava Eva Bhavan (भव एव भवान्‌). "You are Bhava (Siva)". Sri 
Padmapadicirya, Sri Acarya’s Disciple, praises his Guru as a new 
Sankara (भपुर्वशंकर), He also says “Sankara is Saikara himself” (शंकरद्शंकर- 
स्साक्षात्‌). While Vyasa is regarded as Brahma without his four faces, Visnu 
with two hands and Siva without an eye on his forehead (अचतुर्वेदनो ब्रह्मा 
द्विवाहुरपरो हरि: | ग्रफाललोचन: शम्भुः) d. e., all the Trimürtis in one form, 
Sri Acürya alone is regarded as the Avatar of Siva alone. 

Not merely in India, but all the world over, discerning savants have 


hailed him as one of the foremost teachers and intellectuals whom the world 
has produced. 

Here, in India, the foremost citizen of the Indian Union, Sri Rajendra 
Prasad, the President of the Union, says, “The name of Sankara is a name to 
conjure with, not only in India, but in other parts of the world. We all 
admire the wonderful way in which, within a short span of 32 years, he 
managed not onlyto study almost all philosophy, but also write a 
tremendous lot and tour all over the country from Cape Comorin right 
upto the Himalayas”. 

Pandit Jawahar Lal Nehru, the Prime Minister of India, says, “Bom 
in Malabar in the far south of India, he travelled incessantly all over India, 
meeting innumerable people, arguing, debating, reasoning, convincing 


He was evidently a man who was intensely conscious of his mission, a man 
who looked upon the whole of India from Cape Comorin to the Himalayas 
as his field of action and as something that held together culturally, and 
was infused by the same spirit, though this might take many external forms. 
He strove hard to synthesize the diverse currents that were troubling the 
mind of India of his day and to build a unity of outlook out of that diversity. 
Ina brief life of thirty-two years, he did the work of many long lives and left 
such an impress of his powerful mind and rich personality on India that it 
is very evident today". 

Beyond the frontiers of India, too, we find laudatory references to Sri 
Sankaracirya. An inscription of the reign of Indra Varma found in a 
dilapidated temple in the jungles of Kambodia reads : 


“यनाधीतानि द्यास्त्राणि भगवच्छङ्कूराह्वयात्‌ | 
निश्शपसूरिमूर्धालिमालालीढाझइत्रिपद्धुजात्‌ t 
It may be mentioned here that Sarvajhatmamuni, in his Samksepa Sariraka 
refers to Sri Saükarücürya as mfwdifzr (whose feet are worthy of 
worship). Sri Saiikaricirya is also referred to as Püjyapáda (पूज्यपाद) . 
Aeg पद्भुजातू expresses the same idea. 


Let us consider how foreign intellectuals regard him : 

Miss Margaret Noble (Sister Nivedita, of America) says, "Western 
people can hardly imagine a personality like that of Sankaracarya. We 
contemplate with wonder and delight the devotion of Francis of Assisi, the 
intellect of Abelard, the virile force and freedom of Martin Luther and 
the political efficiency of Ignatius Loyola ; but who could imagine all 
these united in one person ? 


Charles Johnston, an Englishman, says, “What shall we say, then, 
of the Master Sankara ? Js he not the guardian of the sacred waters, who, 
by his commentaries, has hemmed about, against all impurities of Time’s 
jealousy, first the mountain-tarns of the Upanigads, then the serene forest- 
lake of the Bhagavad Gità, and last the deep reservoir of the Sütras, adding 
from the generous riches of his wisdom, lively fountains and lakelets of his 
own, the Crest-jewel, the Awakening and Discernment. 
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Paul Deussen, Professor of Philosophy in the UniversinigifiKid BG Siduranta eGhesjtdti@yadmkKo$hakara's doctrine faithfully represents the prevailing 


says, "The system of the Vedünta as founded on the Upanisads and 
the Vedànta-sütras, and accompanied by Sankara’s commentaries on them 
equalin rank to Plato and Kant-is one of the most valuable products 
of the genius of mankind in his researches of the enternal truth....... The 
conclusion is, that the Jiva, being neither a part nor a different thing, nor 
a variation of Brahman, must be the Paramitman, fully and totally himself, 
8 conclusion made equally in the Vedünta by Sankara, by the Platonic 
Plotinus and the Kantian Schopenhaur. But Sankara, in his conclusions, 
goes, perhaps more fully than any of them. 

On the tree of Indian wisdom there is no fairer flower than the Upanisads 
and no fairer fruit than the Vedanta Philosophy. This system grew 
out of the Upanisads and was brought to its consummate form by the Great 
Saükara (exactly one thousand years before his spiritual kinsman 
Schophenhaur). Even to this day Saükara's system represents the common 
belief of nearly all thoughtful Hindus and deserves to be widely studied in 
the original." 

Colonel Jacob says, “It may be admitted that if the impossible task 
of reconciling the contradictions of the Upanigads and rendering them to a 
harmonious and consistant whole is to be attempted at all, Saiikara’s system 
is about the only one that could do it.” 

Dr. Thibaut, certainly not a partisan of Advaita, says, **Sankara's methods 
enable him to recognise existing differences which other systematisers 
are intent on obliterating. And there has yet to be made a more important 
admission in favour of hissystem. Itisnot only more pliable, more capable 
of amalgamating heterogenous materials than other systems, but its funda- 
mental doctrines are manifestly in greater harmony with the essential 
teachings of the Upanisads than those of other systems. The Advaitic 

doctrine marks a strictly orthodox reaction against the combinations of 
non-Vedic elements of beliefs and doctrines with the teachings of the 
Upanisads. The philosophy of Saiikara would, on the whole, stand nearer 
to the teaching of the Upanisads than the Sütras of Büdarayapna. The 
task of reducing the teaching of the whole of the Upanisads to a system 
consistent and free from contradiction is an intrinsically impossible one. 
But the task being given, we are quite ready to admit that Saükara's system 
is most probably the best that can be devised. We must admit without 


teachings of the Upanigads in one point at least, viz., that the soul or the 
self of the sage, whatever its original relation to Brahman may be, is, in 
the end, completely merged and indistinguishably lost in the Universal 


Self.” 
René Guénon of France says, “As a matter of fact, the Brahma Sütras, 


being based directly and exclusively on the Upanigads, can in no way be 
divergent from them ; only their brevity, rendering them a trifle obscure 
when they are isolated from any commentary, might provide some excuse 
for those who maintain that they find in them something besides an authori- 
tative and competent interpretation of the traditional doctrine. ...... 
Saükarücürya has deduced and developed more completely the” essential 
contents of the Upanigads. His authority can only be questioned by those 
who are ignorant of the true spirit of the orthodox Hindu tradition and 
whose opinion is consequently valueless. In a general way, therefore, it 
is his commentary that we shall folow in preference to others.” 

Many commentaries have been written on Sri Sankarücürya's Brahma 
Sūtra Bhàsya; the best known among them being the Pafichapàdikà 


(पञ्चपादिका) by Sri Padmapüdácárya, the Bhimati (भामती) by Vácaspati 
Misra, the Nyàyanirnaya (न्यायनिर्णय) by Anandagiri (श्रानन्दगिरि)- and 
the Ratnaprabhà (रत्नप्रभा) by Rāmānanda (रामानन्द). There are ten 
more commentories on the Brahma Sūtra Bhisya of Sri Sankarácàrya. 


SRI PADMAPADACARYA 


Sri Padmapadicirya was the earliest disciple of Sri . Saùkarācārya. 
He appears to have belonged to the south. His place of birth is said to be 
Chidambaram. He is regarded as an Avatüra of Vignu. His original 


name was Sanandana (सनन्दन) . He was initiated into the Sannyüsas$rama 


by Sri Sahkarácürya and became a favourite disciple of the Acirya. 
After a time, this partiality of the Acürya for Padmapida roused the 


jealousy of his co-disciples. To prove the depth of Padmapida’s Gurubhakti 
(गुरुभक्ति), the Acirya, who was bathing at one of the banks of the Ganga 
asked Sanandana, who was then on the other bank, to bring him his dry 
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clothes. Unmindful of the depth of the waters Rae SPURS angoli yan Kosher T SURESVARACARYA (श्रीसुरेश्वराचार्य ) 


Guru's grace, Sanandana began unhesitatingly to walk over the waters of 
the Gangi, his only object being that he should implicitly obey his Guru's 
Order. Pleased with his devotion, Ganga Devi put forth lotuses where- 
ever he set his foot. It is this incident that gave him the name of 
Padmapüda. He refers to his Guru, Sri Saükarücürya as Sistigrani 
(शिष्टाग्रणीः) (the foremost among those who follow the righteous path). 
He is the author of Pañchapādikā, the earliest commentary on Sri Acàrya's 
Brahma Sütra Bhasya. It is said that once on his way to Ràme$varam, 
he halted in Sriraügam at the house of his uncle. He left the Paftchapadika 
to the care of his uncle and went to Ramesvaram. During his absence, 
his uncle, who was a fanatical Pūrva Mimamsaka, read the Pafichapidika 
and finding that it went against the tenets of his school, set fire to his 
house so that, along with the other articles in the house, the Pafichapiadiks, 
also might be destroyed. : 

Padmapida returned from Rimegvaram and found that his Magnum 
opus had been destroyed. He was completely brokenhearted. He returned 
to Sri Saükarücürya and related to him what all had happened. The 
Acarya consoled him saying that he remembered. some portions which 
had been once read over to him by Padmapada himself and graciously 
assured the latter that he would reproduce them from memory. The portion 
thus dictated by the Acürya related to the first five pidas of the Brahma 
Sütras and hence it is that it came to be called the Panhcapidika. Even 
this portion is not now available and whatall is now extant is only 
the commentary relating to the first four sütras. A special feature of Sri 
Padmapida’s Pañcāpādikā is that he has explained very claborately the 
theory of Adhyisa (अघ्यास) formulated by the Acürya at the beginning 
of his Brahma Sūtra Bhásya. There are about ten commentaries on the 
Paficapádikà, the most important of them being Praküsütman's (प्रकाशात्मन्‌) 
Pañcāpādikā Vivarana (पञचपादिकाविवरण).. Beside the Pancipidika, 
Padmapáda has written a commentary on Sri Acirya's Prapafica Sira, 
on Atma bodha, an independent work called Svarüpünubhava (स्वरूपानुभव), 
and a work called Siva Pancaksari Bhásya (शिवपञ््चाक्षरीभाष्य), wherein 
he expounds the real meaning of Panciksara Mantra as being the quin- 
tessence of Advaita. 


Sri Sure$varücürya was the foremost of the disciples of Sri Saükará- 
carya. Before he was initiated into Sanny&sa, he was known as Mandana 


Misra (मण्डनमित्र) or Viva Ripa (विइवरूप). He wasa native of Mihis- 
mati (माहिष्मती), and was a staunch follower of Karma Kinda. He 


is regarded as the avatar of Brahma. He was the disciple of Kumárila 
Bhatta, the author of Tantra Vartika, a Pürva Mimamsa work of great 
authority. Having been defeated by Sri Sahnkarácürya in the course 
of a debate, Mandana Migra, in pursuance of the pledge undertaken by 
him before the commencement of the debate, embraced Sannyasa. He 
was initiated by Sri Sankerücarya into the Turiyá$rama and was given 
the name of Sure$varücürya. Tradition has it that Sri Saikaracarya 
originally directed him to write a sub-commentary on his Brahma Sütra 
Bhisya. But the other disciples of the  Acürya being suspicious of 
Sure$vara's fealty to the Advaita doctrine, in as much as he had been a 
staunch Pürvamimümsaka prior to his conversion to Advaita, represented 
to the Acürya the impropricty of commissioning Sure$vara with the task 
of writing a sub-commentary on the Sūtra Bhasya, lest the latter should 
deliberately misrepresent the message of the Bhisya. The Acirya, there- 
upon, directed Sri Sure$varücürya to write Vartikas on his Taittiriya 
and Brhadüranyaka Bhüsyas.  Sure$varücárya accordingly wrote the 
Taittiriya Vartika and the Brhadüranyaka Vartika. Besides these two 
Vartikas, he has written another Vartika called Manasollasa (मानसोल्लास) 
on Sri Acürya's Daksinümürti Astakam, and also another commentary 
on Sri Acürya's Paficikaranam. (पञ्चीकरणं) Sure$varàcürya's Vürtikas 
alone come to about more than 12500 granthas. It was Sure$vara who 
put forward and developed the theory of Abhisa Vàda (आ्राभासवाद)- He 
is referred to in many other later Advaitic works as the Vartika Kira. 
Sri Anandagiri has written sub-commentaries on the Taittirlya, 
Brahadaranyaka and the Paücikarama Wartikas. Sri Vidyüranya 
(विद्यारण्य) has written a work called the Brhadáranya Vartika Sara. 
Besides the four Vartikas mentioned above, Sure$varücürya has written 


Naiskarmya Siddhi (नैष्कर्मसिद्धि), Maha Vakyartha Pafchikaranam 
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Sannyása he had as Mandana Mira, written Brahma Siddhi (ब्रह्मसिद्ि), 
Vibhrama Viveka (विश्रमविवेक) and Bhavana Viveka (भावनाविवेक). There 
are about five commentaries on Sure$vara's Naiskarmya Siddhi. 

SRI TOTAKACARYA (श्रीतोटकाचार्य:) 

Sri Totakicirya was another disciple of Sri Sankaracarya. His 
original name was Giri. He docs not appear to have been very erudite. But 
what he Jacked in scholarship he amply made up with his intense devotion 
to his Guru. The Guru always desired that he should be present at the 
time of the daily lessons to the Sisyas, and often delayed the lessons 
till Giri should arrive. Once, during such a delay, his co-disciples represented 
to the Guru that there was no reason to wait for Giri since he was 
not quite so alert at understanding them, and that therefore the lessons 
might be proceeded with. Sri Acarya was a little pained at this attitude 
of the other disciples. He therefore mentally blessed Giri who had gone on 
some errand, Anon Giri came hurrying to the Acárya, dancing with joy, 
and reciting the eight $lokas:— 

“वदिताखिलश्यास्त्रसुचाजलघे महितोपनिपत्कथितार्थनिधे | 
हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणम्‌ || 
करुणावरुणालय पालय मां भवसागरदु:खविदूनह्दम्‌ | 
रचयाखिलदर्शनतत्त्वबिदं भव शंकर देशिक मे शरणम्‌ ॥। 
भवता जनता सुहिता भविता निजवोधविचारण चारुमते | 
कलयेशवरजीवविवेकविदं भव शंकर देशिक मे शरणम्‌ |i 
भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता | 
मम वारय मोहमहाजलधि भव शंकर देशिक मे शरणम्‌ ।! 
सुकृतेशधिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शनलालसता | 
अतिदीनमिमं परिपालय मां भव शांकर देशिक मे शरणम्‌ 11 
जगतीमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसच्छलतः। 
अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो भव शंकर देशिक मे शरणम्‌ ।। 
गुरुपुंगव पुंगवकेतन ते समतामयतां नहि कोऽपि सुधीः | 


शरणागतवत्सल तत्त्वनिधे भव शंकर देशिक मे Soma Aca 
रणागतवत्सल तत्त्वनिषे भव शंकर देशिक FTE prot, Satya Vrat SESE? CHES 


gana विधेहि कृपां सहजां भव शंकर देशिक मे शरणम्‌ t1" 
All these §lokas were in Totaka metre and hence he later on came to be 
known as Toiakacürya. In addition to this set of eight Sokas which 
came to be known as Totakastakam, he has written a work called Sruti 


Sara Samuddharanam (श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌) in the same Totaka metre, 


wherein he refers to Dravidacirya (“Dravidopi” etc.) One Satchi- 
dànanda has written a commentary on this Sruti Sara Samuddharanam. 


There is also another commentary called Sambandhokti (संम्वन्धोवित) 
whose author is not known. 


SRI HASTAMALAKACARYA (श्ीहुस्तामलकाचार्यः) 

Sri Hastümalakücürya was another disciple of Sri Saikaricirya. 
He is said to have been the son of Prabhikara (प्रभाकर), the founder of 
what is called the Gurumata (गुरुमत) of the Pūrva Mimithsi. He was a 
congenital mute. When Sri Acürya visited Sri Valli, the native place of 
Hastamalaka in the course of percgrinations, Prabhàkara brought his mute 
son before the Acirya and implored him to bless his son. The Acürya 
immediately understood that the boy was no ordinary mute but a Yogi. 
He therefore asked him who he was. The boy who had till then been 
considered a mute, burst forth in reply with a poem in thirteen verses 
wherein he answered that he was neither a human being nor a Deva, neither 
a Brahmana nor a Ksatriya but that he was Pure Consciousness “Nija 


Bodha Ripa” (निजवोधरूप). These verses constitute such an invaluable 
mine of Advaitic truths that Sri Acirya himself has deigned to write a 
commentary on the same, a rare instance of a Guru wiriting a commentary 
on his Sisyas works. 

Besides Sri Sankara, Ananda Prakasa (Maraga) and Svayampraküfa 


(स्वयंप्रकाश) have also written commentaries on Hastimalakiyam. Two 

other commentaries by two anonymous authors are also found in the Govern- 

ment Oriental Manuscript Library, Madras. > 
We have thus seen how the Advaitic tradition was conserved by the 


a and his immediate disciples, Sri Sureévara, Sri Padmpida, 
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Sri Hastamalaka and Sri Totaka—all Master Arbiditiced by Bidriaeplisye Gangotri Gyaan Kosha 


This lofty philosophic edifice, reared up by these master-minds, was later 
adored and fortified with invulnerable works by the intellectual Titans 
of the Gauda or Uttaradesa and of the Dravida or Daksinadesa. It is 
curious to note that Sri Sure$varücürya, the foremost among पाट disciples 
of Bhagavat Pada Sankara has remarked in his Naiskarmya Siddhi (नैष्कम्यँ 
सिद्धि) that the beacon light of Advaita was lighted by the Gaudas 
and Dravidas (एवं गौडेद्राविडनंः quic प्रभापित:) Probably, Sure$varücürya 
is here referring to that great Gauda, Gaudapadicirya and to that 
celebrated Drivida, the great Bhagavatpida Sankara the plural being 
used as a mark of respect. But there is in this passage, a significance 
almost prophetic, a significance which perhaps even Sure$vara did not 
suspect. For in the succeeding ages it was the Gaudas and the Dravidas 
that have been maintiining the blaze of Advaita in its highest splendour. 
Such luminaries as the great Vicaspati Miéra of Mithila, Madhusudana 
Sarasvati and  Brahmàünanda Sarasvathi of Vangadesa (Bengal), 
Sri Harsa of Kanya Kubja (Kanouj) Sadinanda Vyasa of Küsmira- 
desa and Krsna Mifra of Madhya Bharatha adorned the Advaitic 
firmament in the North. In the south arose stars of the first magnitude 
— splendid geniuses like Anandagiri | of Keraladesa, Vidyüranya of 
Karnàtaküdesa, Amalinanda of the Rástrakutade£a, Sarvajnütma- 
muni of Extreme south, Dharmarajidhvari and Nrsimhà$rami and 
Sadisiva Brahmendra of Choladesa, Appayya Diksita of Kanchi Mandala, 
Bhattoji Dikgita and Raghunitha Siri of the Mahàrüstradeáa, Praki- 
sütman and a host of others. And thus arose, in the philosophic horizon, 
this scintillating galaxy in the firmament, maintaining through its blazing 
splendour, the Light of Advaita at its very best. Even the present age has 
produced scholars who have largely contributed and are still contributing 
to the maintenance of the glory of Advaita Beacon. Thyagaraja Sastri 
of Mannirgudi, Pafichapagesa Sastri of Pazhamineri, Hari Hara Süstri of 
Chidambaram, Bellamkouda Ramaroya of the Andradesa, Subrahmanya 
Sastri of Karur, and Anantakrgna Süstri of Nürani have written works 
on Advaita. In short, wherever the Vedas have been current, being 
handed down in Guruparampara, (even in Greater India) we find 
authors on Advaita Philosophy. 


SRI VIMUKTATMAN 

Sri Vimuktütman (विमुक्तात्मा) is an important writer on Advaita. 

Saravajnitma refers to “Mukti Kovida” (मुक्तिकोविद) in verse 14 of 
Chapter IV of his Saiksepa Sáriraka. Madhustidana Sarasyati 
(मधुसूदनसरस्वती) in his commentary on the Saihksepa Sáriraka, Sara 
Saügraha (सारसंग्रह) says that the Mukti Kovida mentioned in verse 14 is 
the author of Ista Siddhi (Igtasiddhikara) (इप्टमिद्धिकार). Nrsimhaérami 
(नृसिहाश्रमी) and Ramtirtha (रामतीर्थ), two other commentators on 
Sathksepa Sariraka, also say that Mukti Kovida refers to the Ista Siddhi 
Kara. Ista Siddhi is the work of Sri Vimuktitman. He should there- 
fore be placed earlier than Sarvajñātman. Chitsukhácárya (चित्मुरवाचायं) 
also refers to him in his Tatvapradipika (तत्तप्रदीपिका). Besides Ista Siddhi, 
he has written another work called "Pramüna  Vàda Nirnaya” 
(प्रमाणवादे निणंय) . 


SRI SARVAJNATMA MUNI : (सर्वज्ञात्ममुनि) 

Sri Sarvajñātma Muni is said to be a disciple of Sri Sankarácárya 
and his immediate successor to the Kamakoti Pitha. In his Samksepa 
Süriraka Sarvajnatma says he wrote the work during the reign of Manu- 
kuladitya. His Magnum Opus, the Sathksepa Sariraka, as its name itself 
implies, is an abridgement of Sri Sankaricirya’s Brahma Sitra Bhisya. 
He has got an individuality of his own, and discusses many topics 
germane to the issues not previously discussed by the Acirys. There 
are about eight commentaries on Samksepa Sariraka, of which those by 
Madhusüdana Sarasvati and Nrsimhásrami, are the most important. 
Sarvajüütma is one of the Hierarchy of the Advaita Acüryas worshi- 
pped at the time of Vyasa Püja. Besides Samksepa Sariraka, he has 
written two other works i.e., Pañca Prakriya (पञ्चप्रक्रिया) and Pramüma 
Laksana (प्रमाणलक्षण). 


VAGASPATI MISRA 


Vacaspati Misra seems to have been a native of Mithila (मिथिला) - 
He was a versatile scholar and a writer of vast distinction who has 
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(भामती), his masterly commentary on Sri Saükarücárya's Brahma 
Sutra Bhüsya is the most famous scholiast that is always read by scholars. 

According to a tradition current among scholars (vide page X line 6 
to 26, Bhümati Chatussütri—Süryanàrüyana Sastri and Kunhan Raja. 
T. P. H.) Vacaspati Mi$ra named his sub-commentary on the Brahma 
Sutra Sinkara Bhüsya after his wife, whose dutifulncss and uncomplaining 
submission to his will earned for her this unique celebrity. From the 
very day of his marriage with Bhimati when he had to listen to scholarly 
discussions, Wacaspati was impelled to devote himself heart and soul 
to writing tomes on all the Darsanas, expounding therein dialectics of 
brilliant order. But more than the composition of all these works, his 
labours in the cause of Brahma Vidya, that took the form of his masterly 
Scholiast, his magnum opus, on the Brahma Sutra Sankara Bhisya, so 
much engrossed his attentions and his energies that he entirely forgot the 
existence of his wife, who, however, during all his years of unremitting 
scholarly labours, waited on him with the exemplary wifely devotion such 
as could be met with only among Hindu wives. When, however, Vücas- 
pati had finished his Sastraic labours, he was far past the meridian 
of life. Almost suddenly he seemed to awake to the existence of his wife 
Bhamati on whom he had not bestowed conjugal attention. Deeply touched 
by her uncomplaining devotion, and sorely troubled by qualms, he begged 
her forgiveness for having so callously neglected her. Bhimati assured 
him that she was supremely happy to have served her Lord. With becoming 
modesty, however, she submitted that her only regret was that she was 
not blessed with progeny to perpetuate their race. Vicaspati, who was 
now on the wrong side of sixty, assured her that she need not ruc the absence 
of progeny. He said he would immortalise her and her exemplary wifely 
devotion by naming his masterly commentary on the Sankara Bhasya after 
her. Hence it was that the commentary came to be called Bhamati. Thus 
was a tardy but sincere reparation meted out to a neglected wife. 

This work says Vacaspati, was written during the reign of King Nrga. 
The name Bhimati is associated with one of the two main schisms of Sri 
Acarva’s interpretation of the Brahma Sütras called the Bhamati Prasthana 


(भामतीप्रस्थान), the other being Vivarana Prasthina (विवरणप्रस्थान) 


taries on Bhimati, the best known of them being the Kalpataru (कल्पतरु) 
by Sri Amalinanda (aura). Besides the Bhimati, Vicaspati Misra 
has written (1) Brahma Tattva Samiksa (ब्रह्मतत्वसमीक्षा) a commentary 
on Mandana Misra’s Brahma Siddhi (ब्रह्मसिद्धि) (2) Nyaya Kanika (न्याय- 
कणिका) , a commentary on Mandana Mi$ra's Vidhi Viveka, (3) Tattva 
Bindu (तत्वविन्दु) an independent work on the Pūrva Mimimsa of the 
Bhatta School, (4) Simkhya Tattva Kaumudi (सांख्यतत्वकौमुदी ), an 
independent work on the Simkhya Dar$ana. (5) Nyaya Kanika Tatparya 


(न्यायकणिकातात्पर्य) and (6) Nyaya Süchi Nibandhana (न्यायसूचीनिवन्धन) ' 


a supplement to No. 5. 

Vicaspati is said to be the originator of what is called the Avacheda 
Vida (भ्रवच्छेदवाद). He is always appealed to in many later works, when- 
ever weighty support is sought for establishing a particular philosophic stand. 

SRI PRAKASATMAN l 

It was Prakaśātma, who brought Padmapida’s Pancapadika into 
greater popularity, through his learned commentary thereon called the 
Pancapadika Vivarana (पञ्चपादिकाविवरण). As has been already said, 
he was the originator of the Vivarana Prasthana. Later writers refer to 
him as the *Vivaranakara." He is one of the Brahma Vidyücüryas wor- 


shipped at the time of the Vyasa Puja. Several sub-commentaries 
have been written on the Pancapadika Vivarana, the most important of 


them being Tattva Dipana.(तत्वदीपन) by Akhandinanda Muni. (प्रखण्डा- 
नन्दमुनि)- Praka$atma has written three other works, namely Sariraka 
Nyaya Samgraha (झारीरिकन्यायसंग्रह) Sabdanirnaya (mama) and 
Laukika Nyaya Samgraha (लौकिकन्यायसंग्रह) . 

SRI AMALANADA (श्रमलानन्द:) 


Sri Amalanda is the author of the Kalpataru (कल्पतरु), a sub-commentary 
on Vücaspati Misra’s Bhamati. Amalinanda was also called Vyasa$rami 
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(व्यासाश्रमी). Besides the Kalpataru, he has writtenDigitizeddayrfilddb edge Canai RRE SANA taman, In one context he says, “This has been said 


on the Brahma Siitras, called Sastra Darpana (शास्त्रदर्पणम्‌ ) . The tenets 
of Advaita Vedanta, as embodied in the Brahma Sütras, are very faithfully 
reflected in this Darpana (Mirror). It is in the form of lecturcs on each 
Adhikarana of the Brahma Sutras. Amalinda has written a commentary 
on Padmapida’s Paficapádikà also, called Pañcapādikā Darpana (पञ्च- 
पादिकादर्पण), He has been refered to by Madhustdana Sarasvati in his 
Advaita Siddhi and by Appayya Diksita (अपय्यदीक्षित) in his Siddhanta 
Lesa Sangraha. Appayya Diksita has written Parimala (परिमल), a 
commentary on Kalpataru, and Laksminrsimha (लक्ष्मीनृसिह) has written 


Abhoga (armi) another commentary on the Kalpataru, There are 
other commentaries also on the Kalpataru. 


SRI HARSA (sitgd:) 

Sri Harsa is another important writer on Advaita. He is the author 
of Khandana Khanda Khàdya (खण्डनखण्डखाद्य). This is said to be one of 
the greatest works on Advaita Dialectics. It has been composed mainly 
for the purpose of refuting the doctrine of the Sünyavàdis and the Naiyayikas. 
Sri Vidyiranya and Madhusüdana Sarasvati refer to this work in their 
own works. Sri Harsa was the son of Hirapandita and Màmalla Devi. 
He seems to have been the native of Kanoj (Kanyakubja). He seems to 
have lived during the llth century. Chitsukhücàrya has written a 
commentary on his Khandana Khanda Khadya. Besides Chitsukha’s, 
there are about eleven more commentarics on this work. Sri Harsa’s other 
works are (1) Naisadha Charitram (2) Arnava Varnanam (3) Siva Sakti 
Siddhi (4) Sāhaśanka Champu (5) Chandaspraśasti (6) Vijayapraśasti 
(7) Gowdorvi$a Kulapraśasti (गौडोवीशकुलप्रशस्ति) (8) Iswara Abhi- 
sandhi and (9) Sthairya Vichirana Prakaranam (स्थैयंविचारणप्रकरणम्‌) . 


SRI ANANDA BODHA (शरीग्रानन्दबोधः) 


Sri Ananda Bodha is another well known exponant of Advaita, He is 
the disciple of Vimuktütman, the author of Istasiddhi. Ome of the five 
interpretations of Mithyitva is attributed to him. He quotes from the 


by the guru”; (Etadevoktam Gurubhih) (tazam गुरुभिः). He is the 
author of Nyàya Dipavali (न्यायदीपावलि), Nyaya Makaranda (न्यायमकरन्द ) 
also callcd Nyayopadesa (न्यायोपदेदा ) Makaranda, Pramanamála (प्रमाणमाला) 
and Sabda Nirnaya Vyakhya (mafri). His Nyaya Makaranda 
is intended to demolish the arguments of the Naiyayikas. He frequently 
refers to Vicaspati Misra, and is himself refered to by Madhustdana 
Sarasvati. Citsukha has written commentaries on Nyaya Makaranda and 
Pramāņamāla. Sri Sukaprakasa (शुकप्रकाद), a disciple of Citsukha, has also 
written a commentary on Pramünamala. His Nyaya Dipavali has been com- 
mented upon by Amrtünanda Yogi (अ्मृतानन्दयोगी ) and Sukapraki$a also, 


SRI ANANDANUBHAVA (श्रोग्रानन्दानुभव:) 


Sri Anandinubhava is a writer of great antiquity. He is known to have 
composed Nyàyaratna Dipivali (न्यायरत्नदीपावलि) and Pedártha Nirnaya 
(पदार्थनिर्णय). The former refutes the views of Naiyyikas and the latter 
those of the Vaigesikas. Both of these works have been commented upon by 
Anandagiri (श्रानन्दगिरि) and the latter alone has been commented upon by 
Atmasvarüpa Bhagayan (पग्रात्मस्वरूपभगवन्‌ ) 

SRI CITSUKHACARYA (शचित्युखाचार्यः) 

Sri Gitsukhicirya is another important and authoritative writer on 
Advaita. He was the disciple of Jüünottzr»a (ज्ञानोत्तम) and the Guru of 
Suka Praküsamuni, He has written several works, the most important of 
them being Tattva Pradipika (तत्वप्रदीषिका ), also known as Tattva Dipika 
(तंत्वदीपिका). This work refutes the objections raiscd against the Advaitic 
Doctrines by the Dualists, such as the Tarkikas. The arguments raised 
herein provoked a reply from the Müdhvas (माध्वाः). Vyáüsarüya wrote 
Nyàyamrta (न्यायामृत) refuting the arguments zdvanecd in Tattvadipika, 
Besides Tattvadipiks, Citsukha has written several Other works. They 
are (1) Adhikarana Saügati (अधिकरणसंगति), (9) Adhikarana Mahjari 
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(प्रधिकरणमज्जरी ), (3) Naiskarmya Siddhi yas वी टिक feme. व Gyaan Kosh$RI SANKARANANDA (श्रीशङ्कुरानन्दः) 
a Vivi 


Bhivatattva Prakisiki (भावतत्त्वप्रकाशिका), (4) PaücapiibkA Vitra VYA 
khyü—Bhàvadyotanika (भावद्योतनिका), (5) Pramüna Ramāvali Vyakhya— 
Nibandhana (निबन्धन), (6) Brahma Siddhi Vyakhya ((ब्रह्मसिद्विव्यास्या)-- 
Abhipriyaprakisa (afaasia) (7) Brahma Sutra Vyakhya-Bhavapraka- 
Sika (भावप्रकाशिका) (8) Vedanta Siddhànta Karika Manjari (वेदान्तसिद्धान्त- 
करिकोमञ्जरी) (9) a commentary on Ananda Bodha's Nyüyamakaranda, 
(10) a commentary on Sri Harsa’s Khandana Khanda Khidya 
(11) Saddarsana Saügraha Vrtti (12) Brahmastuti and (13) a commen- 
tary on Visnupurána called Citsukhi. 

SRI VIDYARANYA (श्रीविद्यारण्यः) 

Sri Vidyüranya was the name assumed by Madhavicirya when he 
entered Sannyisaérama. He was the disciple of Sri Sankarünanda. He was 
the son of Mayana and Srimati and the brother of Sàyana and Bhoganitha. 
He belonged to a family of Karnataka Brahmins. In medieval Sanskrit 
literature Sri Vidyaranya occupies a unique place. He stands second 
only to Sri Saükarücürya. He became the pontiff of the Srngeri Matha 
and was in a sense the very founder of the kingdom of Vijayanagar. He 
was the Minister and Counseller of three kings of the Vijayanagar Empire. 
He was called Karnataka sitbhisana sthapanaücürya. He was a versatile 
genius. His Bhisyas on the four Vedas, his Paficadagi (पञ्चदशी) and 
Jivanmukti Viveka (जीवन्मुक्तिविवेक) are well known. Among his other 
works are (1) Anubhüti Prakisika (अनुभूतिप्रकाशिका ), (2) Paficakosa Vicüra 
(पञ्चकोशविचार), (3) Brahmavidàsirvadapaddhati (ब्रह्मविदाद्यीर्वादपद्वति), (4) 
Mahivikya Vivarana (महावाक्यविवरणं ), (5) Vakya Sudha (वाक्यसुधा ), (6) 
Vivaranaprameya Saügraha (विवरणप्रमेयसंग्रह), (7) Brhadàranyaka Vartika 

Sara (वृहदारण्यकवातिंकनार:) (10) Nrsimha Tapini Upanisad Dipikà (नृसिंह 
तापिन्युपनिषद्दीयिका) (11) Aitareya Upanisad Dipikz (ऐतरेयोपनिषद्दीपिका) 
and (12) Parasara Madhaviya (पराशरमाधवीय). He is said to have written 

commentaries on many Upanisads, 


Sri Saükarünanda was the disciple of Anantütman (श्रनन्तात्मा) and Vidy- 
atirtha (विद्यातीर्थ) and was the Guru of Bhiratikrsna Tirtha (भारंतीकृष्ण- 
तीर्थ) and Vidyaranya. He seems to have been a native of Madhyarjuna, 


T: 


also known as Tiruvidaimarudur in Tanjore District. He was the son of 
Vafichesa and Vehkatasubbamma, He was associated with Vidyàranya in 
the establishment of some new Mathas affiliated to the Srügeri Matha. His 


important work is Atmapurina ( AHAYU), also known as Upanisadratna 
(उपनिषद्रत्न) containing the essence of the Upanisads in verse in the form of 


anecdotes. Besides Atmapurüna he was written Dipikas on (1) Kaivalya, 
(2) Isa, (3) Mandikya, (4) Pra£na, (5) Kena, (6) Jabàla, (7) Arunika (8) 
Aitareya, (9) Garbha, (10) Kathavalli, (1 1) Atharva Siras, (12) Brahma, (13) 
Hausa, (14) Amrtanada, (15) Amrta Bindu, (16) Atharvagikha, (17) Nara- 
yana, (18) Mundaka, (19) Brahmavidya, (25) Brhadaranyaka, (26) Nrsithha 
Tapini, and (27) Svetàsvatara Upanisads. He has also written a commen- 
tary on the Bhagavadgità and a Vrtti on Brahma Siitras. He is also 
reported to have written a work called Yatyanusthana Paddhati (यत्यनु- 


ष्ठानपद्धति) . His other works are (1) Sarvapuranasira (सर्वपुराणसार), (2) 


Sivasahasranima Tika (शिवसहस्रनामटीका), (3) Vivekasára (विवेकसार) and 
(4) Sruti Tatparya Nirnaya (श्रृतितात्पर्यनिर्णय) . i 
SRI BHARATI KRSNA TIRTHA (श्रीभारतीङृष्णतीर्थः) 


Sri Bharati Krsna Tirtha was the disciple of Sri Sankarünanda and of Sri 
Vidyatirtha. In his Pürvàsrama he was Bhoganatha, the brother of Madhava, 
who afterwards became Sri Vidyüranya. His works are (1) Vaiyasika 


Nyayamala (वेय्यासिकन्यायमाला) probably in collaboration with Sri Vidyà- 
ranya, (2) Vakya Sudha Vyàkhya (वाक्यसुधाव्याख्या) and (3) Vratakàla 
Nirnaya (ब्रतकालनिर्णय) . 

SRI NRSIMHASRAMI (श्रीनृसिहाश्रमी) 


Sri Nrsimhüsrami is another important writer on Advaita. He lived 


in the 1 century and was the disciple of Sri Girvinendra Sarasvati 
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(गीर्वाणिन्द्रसरस्वती) and Jagannüthüframi (जगन्नाथाश्रमी). Appayya Diksita 
(अप्पय्यदी क्षित ) refers to him in his Siddhanta Lega Saügraha (सिद्धान्तलेश- 
संग्रह). His works are (1) Advaita Dipikà (अद्वेतदी पिका ), (2) Vedanta Tattva 
Viveka (वेदान्ततत्त्वविवेक) (3) Tattva Viveka Dipanà (तत्त्वविवेकदीपन) also 
called Advaita Ratna Kosa (ग्रद्वेतरत्नकोश:) a commentary on his own work 
Vedanta Tattva Viveka, (4) Advaita Siddhinta Vaijayanti (अ्रद्वेतसिद्धान्तवैज- 

यन्ती) (5) Tattvatpadirtha Prakása,(6) Vedanta Ratna Kosa (वेदान्तरत्नकोशः) 
being a commentary on Padmapida’s Pañcapādikā, (7) Bhavaprakasika 
(भावप्रकाशिका) being a commentary on Praküsütman's Paficapidiks Viva- 
rana, (8) Bhedadhikkàra (भेदधिककार), (9) Bhivajfiina Prakasa, (10) Manisa 
Paficaka' Vyakhyà, (11) Vacarambhana Prakarana (वाचारंभणप्रकरणं), (12) 
Tattva Bodhini (त्तत्वोधिनी), a commentary on Sarvajüütma's Saihksepa 


Sariraka and (13) Vaidika Siddhinta Saügraha. Nrsimhügrami was the 
Guru of Dharmarájadhvari, the author of Vedanta Paribhasa. There are 
about eight commentaries on Tattva Viveka and six commentaries on 
Bhcdadhikkàra. 


DHARMARAJADHVARI (धमंराजाध्वरी) 


Dharmaràjüdhvari is also a well-known Advaitic writer. His Vedanta 
Paribhàsa (वेदान्तपरिभाषा) is a standard work on Advaita Vedanta, and 


all students of Advaita Philosophy are expected to read it before studying 
other books on Advaita. It deals with the technique of Advaita Vedanta, 
expounded in the terminology of the Naiyayikas. He belonged to Kandra- 
màpikkam in the Tanjore District and was a contemporary of Appayya 
Diksita. Rümakrsna (रामकृष्ण) the son of Dharmarijadbvari bas written a 
commentary on his father's Vedanta Paribhasa, called Sikhimani (शिखा- 
मणि). Ananta Krsna Sastri of the Calcutta University has also written a 
commentary on the same. There are eight other commentaries on the 
Vedanta Paribhisa. Besides Vedanta Paribhasa, Dharmarajadhvari has 
written (1) a commentary on Padmapida’s Paticapadika and (2) Tarka 


Cadamani (तकंचूडामणि:) a commentary on Gaügesopüdhyüyas Tata 


Cüdàmani (तत्त्वचूडामणि). He is also reported to have written a commen- 
tary on a work of Sagadhaca. 


APPAYYA DIKSITA (प्रप्पय्यदीक्षित:) 


Appayya Diksita occupies a place among the few top-ranking writers 
on Advaita. He was proficient in all branches of learning and so versatile 
was his genius that he, like Vacaspati Misra, adorned whatever he touched. 
There is hardly any important branch of Sanskrit literature which Appayya 
Diksita, has not embellished with the flashes of his brilliant intellect. He 
was bom in Adayapalam, a village near Kanchi. He was the son of 


Rangarajadhvari (umati), the author of Advaita Mukura (mz 
मुकुर), also called Advaita Vidyi Mukura. Appayya Diksita describes 
himself as the son of Raügarajidhvari, the “Advaita Vidyacarya.” He 
lived at Vellore under the patronage of Chinna Bomma. He was the 
teacher of Bhattoji Dik$ita (मट्टोजिदीक्षित), the author of Siddhinta Kaumudi 
(सिद्धान्तकौमुदी), the standard work on Grammar. Appayya Diksita lived 


toa very old age. He shuffled off his mortal coil at Chidambaram in his 
72nd year. He is the reputed author of 104 works covering all branches 
of learning. He has written a commentary called Parimala (परिमल) on 
Amalananda's Kalpataru (itself a commentary on Vacaspati Misra's 
Bhàmati) and has also written an independent work on Brahma Sütras 
called Nydyaraksimani (स्यायरक्षामणि). He has also written a commentary 


called Sivarkamani Dipika (शिवार्कमणिदीपिका) on Srikaniha Bhüsya on the 
Brahma Sütras according to Saiva Visistadvaita. Among his other works 
are (1) Kuvalayananda (कुवलयानन्द), (2) and Citramimatisa (both Alan- 
kara Granthas), (3) Yadavabhyudaya Vyakhya (commentary on Vedanta 
Desika’s Yadavabhyudaya), (4) Mayükhàvali (a commentary on Sastra 
Dipiks), (5) Nyayamuktüvali (नयायमुक्तावली) a Vrtti on Brahma Sütras 
according to the Madhva School, (6) Nayamayükha Malika (नयमयूख- 
मालिका), a Vrttion Brahma Sütras according to the Riménuja School, 
(7) Naya Mani Mala (नयमणिमाला) a Viti on Brahma Sutras according | 
to Sri Kaniha School, (8) Naya Manjari (नयमञ्जरी) a Vrtti on Brahma 
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(सिद्धान्तलेशसंग्रह), discussing the doctrines of the various sub-schools of 
Advaita, (10) Anandalahari (झानन्दलहरी) explaining the real meaning of 
Sri Kantha’s Bhasya with a commentary on the same, (11) Ratna Traya 
Pariksà (रत्नत्रयपरीक्षा) with commentary, (12) Sivüdvaita Nirnaya, (13) 
Sikharini Mala and its commentary, (14) Sivatattva Viveka, (15 & 16) 
Brahma Tarka-stava and its Vivarana, (17) Vidhirasiyana (18) Upakrama 
Upasamhira, (19) Vada Naksatra Mala, (20) Prabodha Candrodaya 
Vyakhya, (21) Varadarijastava with commentary and (22) Sivakarni- 
mra. He has also written some works criticising the Ramanuja and 
Madhva Schools, a number of Stotras and Miscellaneous works on Mima- 
7053, Dharmasistras, Lexicon, and Saivavisistadvaita, He is said to have 
written in all 104 works, 


BHATTOJI DIKSITA (भट्टोजि दीक्षित:) 

Bhattoji Diksita, the great Grammarian, was the son of Laksmidhara 
and brother of Rahgoji Diksita (रंगोजिदीक्षित). He belonged to the 
Maharastra country. He was initiated into Mīmāmsa and Vedanta by 
Appayya Diksita, and, as such is a direct diciple of Appayya Diksita. His 
work Tattva Kaustubha (तत्त्वकीस्तुभ ) is directed against the arguments of 


the Dvaitis. He has written several works on Advaita, Mimirhsa, 
Dharma Sastra etc. His works are (1) Tattva Kaustubha, (2) Advaita 
Kaustubha (अद्वेतकोस्तुम), (3) Tattva Viveka Dipana Vyükhyà, (4) Tantra- 
dyadhikarana Nirnaya, (5) Madhva Mata Vidhvarisana, (6) Tantra 
Siddhanta Dipika, (7) Siddhiinta Kaumudi, (8) Praudha Manorami, (9) 
Dhatupaiha, (10) Sabda Kaustubha, (11) Linganusüsaaasütra Vrtti, (12) 
Afauca Nirnaya, (13) a commentary on TrithSaSloki, (14) Acara Pradipa, 
(15) Ahnika, (16) Kalaniryaya, (17) Tithi Nirnaya, (18) Tithi Pradipa, 
(19) Tristhalisetu Sàrasaügraha, (20) Dharmasistra Sarvasva, (21) Praya- 
Écitta Vinirnaya, (22) Masa Nirnaya, (23) Sarvasürasaügraha, (24) Prayoga 
Rama, (25) Sapindya Nirnaya, (26) Sütaka Nirnaya, (27) Hemàdri Kala- 
nirnaya Saüksepa, (28) Grahanasriddha Vidhi, (29) Caturvitnéati Sruti 
Vyakhya and (30) Gotra Pravara Nirnaya, 


Anandagiri, also known as Anandajfüüna, was a native of the Chera 
Country. He was the son of Süryanàrayana. He generally offers his 
obeisance to Visnu in all his works, In his previous ü$rama he was known 
as Janardana and wrote a work called Tattvüloka (तत्वालोक) under the 
guidance of Anubhütisvarüpa. He later became the disciple of Suddha 
nanda (qarma). He belonged to the 14th century. He was a prolific 
writer. As a commentator par excellence: he has acquired a very great 
Teputation, He has written commentaries on all the Bhisyas of Sri Saikara- 
cürya, besides commentacies on the works of some other authors also. In 
addition, he has written many independent works. He is referred to by 
Prajnanananda in his commentary on Tattvàloka, by Mahadeva Yatindra, 
the Naiyàyika, by Sesasürangadhara, the commentator of Udayana’s 
Laksana vrtti, by Sivaditya in his Saptapadarthi, Ramananda Sarasvati 
and Sadinanda Vyasa. Besides his commentaries on Sri Acàrya's Bhisya’s, 
he has written commentaries on Sureávara's Brhadüranyaka and Taittiriya 
Vartikas, Paüclkarana Vartika, Atma Jfinopadesa Vidhi, Upadesa 
Sahasri, and Vakya Vrtti of Sri Sankaracirya, Padartha Tattva Nirnaya, 
Nyaya Ratna Dipivali, Svarüpa Vivarana and Upagadina. In adition to 
these commentaries, he has also written independent works namely Tarka- 
safgraha (तकंसंग्रह ), Tattvaloka (written in his Pürva$rama), and Mitabhà- 


sini, Sahkaravijaya, Satasloki Tika, and Harimidestotra Tika. He has also 
written a commentary on Sarvajfiütma's Pafica Prakriya. 


His works runs to about 72000 Granthas. 


SRI AKHANDANANDA MUNI (शरौग्रवण्डानन्दमुनि) 
Sti Akhandananda Muni was the disciple of Sri Akandanubhüti, He 
was the author of Tattvadipana (तत्वदीपनम्‌ ) > 4 commentary on Praka$a:ma's 
Pancapadika Vivarana and of Rju Prakagika (ऋजुप्रकाशिका ), à commentary 


on Vicaspati Mi$ra's Bhamau. Besides these two works he has also written 
a sub-commentary on Govardhana's commentary ou the Tarka Bhisya 
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SRI MADHUSUDANA SARASVATI (श्रीमधुसुदनस रस्वती ) 


Sri Madhusüdana Sarasvati is an important author of Advaita works. 
He is said to have been born in the village of Kodalipali in the Faridpur 
District, in Bengal. His original name was Kamalanayana. After study- 
ng Nyaya under one Sri Rima who is one of the three Gurus mentioned by 


him in his Advaita Siddhi (azafafa) and Gudhartha Dipika (गूढार्थदीपिका) 
he went to Varanasi (Benares) where he was initiated into Sannyüsa by 
VisveSvara under the name of Madhusiidana Sarasvati. The famous Hindi 


Poet, Tulasidas ( तुलसीदास), was one of his intimate friends. Jt was while 


he was staying at Varanasi that he wrote most of his works. He sincerely 

elieved that the Advaita Philosophy as expounded by Sri Saükarücàrya, 
and developed by later writers like Sure$varücürya, Vácaspati Mira, 
Citsukha, and other writers was the only legitimate message of the Upanis- 
ads. He has also tried his best to establish that doctrine in his Advaita 


Siddhi and Siddhanta Bindu (सिद्धान्तविन्दु), He attained Siddhi at the 


advanced age of 105 at Haridwar. His most important works are Advaita 
Siddhi and Siddhanta Bindu. In his Advaita Siddhi he refutes the argu- 
ments of the Dvaita writer Vyisariiya, in his Nyayamrta, which itself was 
written in refutation of the arguments advanced by Citsukha in favour of 


Advaita in his Tattva Dipiki. Tattva Dipikà itself is a rejoinder to an 
attack on Sri Harsa’s Khandana Khanda Khàdya. One Rima Tirtha 
‘wrote a work called Tarangini (तरङ्गिणी), attacking Advaita Siddhi. 
Sri Brahmananda Sarasvati, in his Nyaya Ratna Mala (न्यायरत्नमाला), a 
‘commentary on Advaita Siddhi has very ably and logically refuted all the 
arguments against the Advaita doctrine contained in Rimatirtha’s Tara- 
ngini. There are several commentaries on Advaita Siddhi. It is one of 
the works which have to be studied by all advanced students of Advaita 
Philosophy. His Siddhanta Bindu is a commentary on the Daéaéloki 
(दशइलोकी) of Sri Saükarücárya. This contains a digest of all the views 
of the leading luminaries of the Advaita School on several important 
issues of this philosophy. There are several commentaries on Siddhanta 
Bindu also. Besides (1) the Advaita Siddhi and (2) Siddhanta Bindu 


Raksana (ग्रद्वेंतरत्नरक्षणं), (4) Sarasaigraha (साससंग्रह:) a commentary on 
Saikgepa-Sariraka, (5) Güdhürtha Dipika (गूढार्थदीपिका), a commentary on 
Bhagavadgità, (6) Bhagavad Bhakti Rasiyana (नगवद्धक्तिरसावन ), (7) Bhaga- 
vata Prathamasloka Vyikhya, (8) A Tika on Puspadanta’s Siva Mahimna- 
stotra (शिवमहिम्नस्तोत्र), (9) Prasthina Bheda, (10) Harilila Vyakhya, (11) 
Ananda Mandakinistava, (in praise of Krsna), (12) a commentary on Sri 
Saiikaricirya’s Atmabodha, (13) a commentary on the Vedastuti (Sruti 
Gita) in the Bhigavata, (14) a commentary on Sandilya’s Bhakti Sia, 
(15) Sista Siddhinta Lesa Tika (शास्त्रसिद्धान्तलेशटीका), (16) Asta Vikrti 
Vivarana, (17) Krsna Kutühala Nataka, (18) Rajnam Pratibodha (19) 
I$vara Pratipatti Prakasa. 


With all his unshakeable conviction in Advaita Philosophy, he was 
nevertheless a great devotee of Sri Krsna of Brndàvana, and he realised the 
absolute Brahman of the Advaita in that Blue Ellfulgence (Nilam Maha) 


(नीलं महः) that sports on the banks of the Yamuna, 


घ्यानाम्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रिय 

ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पद्यन्ति पञ्यन्तु ते । 
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाञ्चिरं 
कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महो धावति ॥ 


SRI BRAHMANANDA SARASVATI (श्रोब्रह्मानन्दसरस्वती) 


Sri Brahmünanda Sarasvati was also an important writer on Advaita 
Philosophy. He is popularly known as Gauda Brahmánanda. He was the 
disciple of Sri Narayana Tirtha. A versatile writer, he has written important 
and authoritative works on Advaita. No study of Advaita Philosophy is 
regarded as complete until one has studied his Brahmiinandiya (ब्रह्मानन्दीयं ) 
his brilliant commentary on Madhusüdana Sarasvati's Advaita Siddhi. As 
has been mentioned already (Vide Supra), one Ramatirtha, a Dvaiti, wrote 
"Tarahgint, attacking Madhusidana Sarasvati’s Advaita Siddhi. Brahmi 


Madhusüdana Sarasvati has written many other works, d. HBB RE rat spnandxefiectively refuted all the arguments of Ráümatirtha in his (1) Laghu 
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Candrika (लघुचन्द्रिका) and (2) Guru Candrika (गुरुचन्दिका), both being com- 
ynentaries on Advaita Siddhi,and thus proved the unassailability of Advaita. 
Besides the iwo works mentioned above, he has written (3) Bindu Tika 
(बिन्दुटीका), being a commentary on Madhusüdana Sarasvati's Siddhanta 
Bindu, (4) Vedünta Sitra Muktavali (वेदान्तसूत्रमुततावली) a treatise on the 
Brahma Sütras, (5) I$avásya Slokartha,(6) I$àvüsya Upanisad Rahasya, (7) 
Mundakopanisad Rahasya and (8) Mimamsa Rahasya. It appears that 
Brahmünanda studied Vedanta under Sivarümendra Sarasvati in Kanchi 
Mandala. Probably that is why heis generally known as ‘Gauda’ Brahmi- 
manda in the south, to mark him as one hailing from Gauda Desa. It is 
not usual to refer to a person belonging to a particular part of the country 
with the name of that country appended to his name unless he is a visitor 
in another part of the country. 
SRI ACYUTA KRSNA TIRTHA (श्रीश्रच्युतकृष्णतीथं ) 

Sri Acyuta Krsna Tirtha was the disciple of Svayamprakasananda 
Sarasvati (स्वयंप्रकाशानन्दसरस्वती). He is the author of a commentary on 
Appayya Diksita’s Siddhintalesa Sangraha, called Krsnalankira (कृष्णा- 
लंकार ), a commentary on Bhüsya Ratna Prabhà and a commentary called 
Vanamülà (वनमाला) on Sri S$aükarücürya's Taittiriya Upanisad Bhisya. 
He has also written an independent work called Minamils. 


SRI ADVAITANANDA SARASVATI (धोश्रद्वेतानन्दसरस्वती ) ‘ 


Sri Adyaitinanda Sarasvati was the author of a good commentary on 
Sri Saükarücarya's Brahma Sitra Bhásya called Brahma Vidyübharana 
(ब्रह्मविद्याभरणम्‌ ) . This is a commentary which is regarded next in impor- 
tance to Pafcapüdika, Bhümati, Nyayanirnaya and Ratnaprabha. Advai- 
tananda was the disciple of Ramananda Tinha, and Bhümànanda 
Sarasvati. He says his work is only an abridgment of a more elaborate 
commentary by his teacher Ráümünanda Tirtha. His other works are 
Adhyátma Candriki and Aunabodha Tika. 


SRI ANUBHUTISVARUPACARYA (sftsemfercaseurami ) 


Sri Anubhütisvarüpücüryais the author of many Advaitic works. V.. 
Raghavan of the Madras University opines that he is the same as thc author- 
of Prakaiürtha Vivarapa (प्रकटार्थविवरण ), a commentary on Sri Saükarücár- 
yas’ Brahma Sutra Bhüsya. The author of Prakaiàrtha Vivarana is said to: 
have commented on all the Upanisads. But none of them is available now.. 
Anubhütisvarüpa's works are (1) Prakaiàrtha Vivarana, (2) Pramana Rama- 
mala Vyakhya, (3) Gaudapidiya Basya Tippani, (4) Gaudapadiya Viveka, 
(5) Candriké, a commentary on Nyaya Dipivali, (6) Nyàya Makayanda. 
Vyakhyà, (7) Bhagavad Gita Bhüsya Tippani and (8) Sarasvata Prakriya 


' (Grammar). He is the Guru of Janàrdana who afterwards became Anan- 


dagiri. He seems to belong 10 the south. 


SRI AMARESVARA SASTRI (श्री्रमरेश्वरशास्त्री ) 


Sri Amaregvara Süstri states in the colophon io his work Bimba Drsti, 
that he belonged to the Kambampati family and to the Bhiiradviija Gotram. 
He quotes Vicaspati Misra in his work. Nothing further is known about 
him. His works are (1) Ajfianadhvinta Canda Bhaskara, (2) Advaita Ratna- 
prakasa, (3) Avidyà Pi$üci Khandanam (Bhanjana), (4) Jivaràja Vijaya. 
(5) Praudhanubhava, (6) Bimba Dreti Vicàra, (7) Vàsanà Pratiharada$aka, 
(8) Atmatirtha, (9) Daksinamürti Vilàsa, (10) Mahāvākyārtha Vicara, 
(11) Vicitrasiaka and (12) Vedanta Bheri Bhankara. 


SRI ANANDAPURNA (VIDYASAGARA) (श्रीश्नानःदपूर्णदिद्यासागर) 


Sri Anandapürna Sarasvati was a disciple of Abhayünanda Sarasvati.. 
His name in his pürvüsrama seems to have been Vidyasügara. He has 
written commentaries on (1) Khandana Khanda Khadya, (2) Pancapadika, 
(3) Brahma Siddhi, (4) Pañcapādikā Vivarana, (5) Mahavidyà Vidambana 
(Nyaya), (6) Moksa Dharma of Mahabharata and (7) Nyaya Candrika, 
and independent treatise on the Vaisesika system. He is reputed to be the 
author of an unknown work the Brhadarnyaka-vartika-{ika, referred to by 
Nandillagopa in his commentary on Prabodha Candrodaya Nataka. 
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SRI UPANISAD BRAHMENDRA SARASVATI SAN TRF GTA) Gangb he oyeen kBspertant of his work is Siddhanta Siddhafiana 


Sri Upanisad Brahmendra Sarasvati, generally known as Upanisad 
Brahmendra was the disciple of Sri Vasudevendra Sarasvati. He was one 
of the pontifls of the Upanisad Brahmendra Mutt at Kancheepuram. He 
is a prolific writer. He has written commentaries on all the 108 Upanisads, 
Probably that is the reason why he is commonly known as Upanisad Brah- 
mendra, At the end of his Muktikopanisad Vyükhyà he says that his father 
SivakimeSvara wanted to write commentaries on the 108 Upanisads, that 
as he was not able to do so, Upanisad Brahmendra wrote the Vyàkhyas, 
that he was only the writer of the Vyükhyas and that Sri Rima had it 
written by him. According to his statement in his Muktikopanisad Vyakhya 
he should have completed the translation of the Upanisads on 17, 12. 1751. 
He refers to three persons as having been instrumental in writing this book. 
Besides his commentaries on the 108 Upanisads, he has written many other 
independent works. Among them are (1) Mahāvākya Ratnüvali Vyākhyāna, 
Tattva Siddhànta Vritti (Kiraņāvali), (2) Paramādvaita Siddhanta Pari- 
bhasa, (3) Brahma Sūtra Brahma Tattva Siddhanta Vivrti, (4) Mahāvākya 
Ratnivali Prabhalocana, (5) Linga Bhaüga Mukti Sataka, (6) Bhagavadgita 
Vyakhya, (7) Tripit Tattvadisapta Prakarana. 

He cnumerates, at the end of each of his works, the number of Granthas 
contained in it, probably to prevent interpolation. From this enumeration, 
it is found that his contribution to Advaita is astonishingly voluminous. 
His writings come to about 45000 granthas. 


SRI UMAMAHESVARA SASTRI (श्रोउमामहेवर्ास्त्री) 


Sri Umümahesvara Sastri appears to hail from South India. He belo- 
nged to the Vellala Family. He says he was the disciple of one Appayya 
Sastri. His works are (1) Tattva Candrika (तत्त बन्दर!) also called Nirguna 
Brahma Mimainsa, a polemic work criticising the Riminuja and Madhya 
schools, (2) Virodhavarüthini (विरोधवरूधिनी) a similar polemical work, 
(3) Advaita Kàmadhenu and (4) Vedanta Siddhünta Sira, 


SRI KRSNANANDA YATI (श्रोकृष्णानन्दयति ) 


Sri Krsnananda Yati was the disciple of Ramabhadra Yati. He was a 
:great Advaita scholar. He seems to have lived during the 17th century, 


.Siddhanjana. His other works arc 


(सिद्धान्त 
सिद्धाञ्जनम्‌) wherein he discusses the various Siddhantas of the Advaita 
Teachers who preceded him. Bhiskara Diksita, one of his disciples, has 
written a commentary called Ratnatilika (रत्ततूलिका}) on Siddhinta 
(2) Vedanta Vadartha, (3) Brahma 
Tattva Subodhini, (4) Sivatattva Rama Malika and a commentary thereon 
and (5) Anustana Paddhati. 


SRI GANGADHARENDRA SARASVATI (श्रीगद्भावरेन्द्रसरस्वती ) 


Sri Gaügüdharendra Sarasvati was the author of some important works 
on Advaita. Nothing is known about him. He has written (1) Svarüjya 
Siddhi (स्वाराज्यसिद्धि), (2) Kaivalya Kalpadruma (कुंवल्यकल्पद्रम), a 
commentary on his own Svirijya Siddhi, (3) Vedanta Siddhinta Sukti- 
manjari a commentary on Appayya Diksita's Siddhanta Lega Saügraha, 
(5) Pranavakalpa Vyikhya and (6) Siddhünta Chandrika Vyükyha, 


SRI TRYAMBAKA SASTRI (rasmi) 


$ri Tryambaka Sastri is the disciple of Brahmananda Sarasyati, 1६ 
is not clear if this is the same Brahmünanda Sarasvati as the author 
of Ny&yaratnamüla. He has written many Advaitic works. His works 
are (1) Drgdr$ya Pranibandhinupapatti Prakasa, (2) Prakrtyadhikarana 
Vicüra, (3) Pramana Tatwa, (4) Bhasyabhinu prabha, a commentary 
on the Sàriraka Bhisya of Sri Saükarücarya, (5) Sastrarambhasamartha- 
nam, (6) Srutimataprakisa, (7) Srutimatinuminopapatti, (8) Sruti- 
matodyota, (9) (Advaita) Siddhanta-vaijayanti and (10) Avidyalaksanauu- 
papatti. 


SRI NARAYANA TIRTHA (श्रोताराय maha) 


Sri Narayana Tirtha was the disciple of Ramagovinda Tirtha. He 
has written two works on Advaita namely (1) Vedanta Vibhivana Tika 


and (2) Siddhinta Bindu Tika (सिद्धान्तविन्यृदीका]. His other works 
arc commentaries on (3) Udayana’s Kusuminjali, (4) Raghunatha's 


Didhiti, (5) Vi$vanatha's Bhüsaparicheda, (6) Saùkhyatattva Kaumudi, 
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Saikhya Karika, (8) Yoga Candrika, (9) Yoga Sitra Vrtti, d) Bhakti 
Candrikhà a commentary on Sündilya's Bhakti SütrasDiqiizg 

karana with commentary and (12) Vedastuti Tika. This Narayana Tirtha 
is different from Narayana Tirtha, the author of Krsna Lila Tarangini 
and Bhattaparibhasa. He was initiated into Sannyasa by Sivaramatirtha. 


He seems to have lived during the 18th century. He was also the author, 


ofa Vartika on Brahma Sitra Sankara Bhasya. He was also the Guru of 


Brahmananda Sarasvati. 
SRI GOVINDANANDA SARASVATI (श्रोगोविन्दानन्दसरस्वती) 


Sri Govindananda Sarasvati was the disciple of Sri Gopalananda 
Sarasvati, himself the disciple of Siva Ramünanda Sarasvati. He seems 
to have belonged to the Kanchi Mandala, He is said to be the author of 
Ratna Prabha, (रत्नप्रभा) the popular commentary on Sri Saükarücarya's 
Brahma Sita Bhasya and Vivaranopanyasa (विवरणोपन्यास), Ratna- 
prabhiis one of the important commentaries on Sri Acarya’s Brahma 
Sütra Bhasya and is the one most widely read by students of Advaita all 
over India, In the beginning of Ratna Prabha the author says that he 
belongs to a Brahma Vidya Parampara which was blessed with Payasa 
(पायस) by Sri Kamiksi Devi herself. 

काम्राक्षीदत्तदुग्धप्रचुरसु रनृतप्राज्यभोज्याधिपुज्य- 
श्रीगौरीनायकाभिप्रकटनशिवरामायलब्यात्मबोधे: | 
श्रीमद्गोपालगीमिः प्रकटितपरमाद्वैतभासास्मितास्य- 
श्रीमद्गोविन्दवाणीचरणकमलगोनिर्वृतोऽहं यथाऽलिः di 


Here the author says that he is the disciple of Govindinanda, a disciple 
of Gopalananda, himself a disciple of Sivarimiinanda, who drank the Divine 
Payasa given to him by Sri Devi Kamaksi. Thoughitissaid in the colophon 
to Rama Prabha that Govindünanda is the author of Ratna Prabha, it 
cannot be his work because the author says that he is the disciple of Govindà- 
nanda. It seems to be actually the work of! Ràmünanda, a disciple 
of Givindinanda. The work is generally spoken of as Raminandiya and 
the author of the worksays at the beginning of his commentary on the 
4th Adhyaya, *Rümanümasmi" रामनामास्मि (Rama is my name), Further, 


Rümünanda is the author of Vivaranopanyasa, a treatise on the Brahma 


xinipidenta eGangay! GyaanKpeBining of that work also he repeats the Sloka "Kamükgr 


datta” कामाक्षीदत्त the same that we find in Ratnaprabha and in the colophon 
also it is said “by Rimananda, the disciple of Govindànanda." Balakrsna-. 
nanda the author of Sariraka Mimamsa Bhisya Vartika, a disciple of Sri- 
dharünanda, whose Paramaguru was Sivarümünanda already mentioned, 
also refers in his Vartika to the fact that Sivarimiinanda was blessed with 
Paramanna (परमान्न) or pàyasa by Sri Kimaksi Devi herself. 


पुरः काञ्चीनाम्न्या विकलमणिदीपाथितवपुः 
पुरा भोजं भोजं परमपरमान्नं प्रणिहितम्‌ | 
परस्यार्चिच्छवतेरतुलदयया तुन्दिलतरः 
पुरस्तान्मे नित्यं स्फुरतु शिवरामो यतिपतिः 11 


Kanchipura, the Kümakotipuri of the Bhigavata, is, as everyone knows 
the place of Kimiksi, the Brahma Vidyi Svarüpini. It is stated 
in the Kenopanisad that Umi Haimavati appeared before Indra and taught 
him Brahma Vidya. Jtwashereat Kanchi that Sri Saikaracirya inscribed 
with his own hand and consecrated the Sri Chakra in the Kümàksi Temple, 
and thus established the Kimakoti Pitha, for the propogation of Bralima 
Vidya. The important tenet of Brahma Vidya is the realization of the 
identity of all individual souls with the Supreme Atma or Paramatma.. 
Sri Mükakavi, in his outpouring of Paüncha$ati (500), culogising Kamaksi 
expresses the idea clearly in his verse: 


ऐशवयमिन्दुमोलरेकात्म्यप्रकतिकाठ्यिमध्यगतम्‌ | 
ऐन्द्वकिशोरशेखरमैंदम्पर्य चकास्ति निगमानाम्‌ || 


Here he clearly says that the original source of Brahma Vidya, Aikatmya. 
(ऐकात्म्य), the idea of the identity of the Jivitma and the Paramütmà 
resides in the centre of Kanchi. The sced of Advaita thus sown in Kanchi 
has borne excellent fruits in that we see Kanchi and its neighbourhood has 
produced many prominent writers on Advaita, whose works are the most 
outstanding works on Advaita even to this day. We have already mentioned 
the names of Govindananda and Balakrsninanda. Balakrsninanda, also: 
called Abhinava Dravidacarya, says that he belongs to Srutinagara, which 
is probably the same as Vcdapuri (Vedapura) the modern Tiru—Ottu— 
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OOR, the headquarters of the Cheyyar taluk in 01७ग्रिएर8£/8%न ISINAN, e Ganggi Gyaan Kc SU Vasudevendra Sarasvati, the author of Tattva Bodha, 


We find that Pürnünanda Sarasvati, also called Anandapürna, the author 
of a commentary on Sri Harga's Khandana Khanda Khadya and Mandana 
Misra’s Brahma Siddhi and other important Advaitic works, Sivarimünanda 
Sarasvati (mentioned in the two verses quoted in the beginning of this 
section), who is reputed to be the author of a commentary on Madhusü- 
dana Sarasvati’s Advaita Siddhi, Nüràyanananda Sarasvati (also called 
Narayana Tirtha), the disciple of Govindinanda Sarasvati and the author 
of the Prose Vartika on the Brahma Sütras, Krsninanda Sarasvati (Senior), 
disciple of Rimananda Sarasvati and the author ofa commentary on Ratna 
Prabha, Brahminanda Sarasvati (Gauda), author of Laghuchandrikà and 
Guru Chandrikà, the most authoritative commentaries on Madhusüdana 
Sarasvati’s Advaita Siddhi, generally known as Gauda Brahmünanda, 
and the author of Nyayaratnamila, Brahma Sūtra Muktàvali, Advaita 
Siddhànta Vidyotana and other works, Krsnünanda Sarasvati (junior), 
the author of Siddhanta Siddhinjanam—all these great authors, as well as 
Purugottama Sarasvati, Gopalànanda Sarasvati, Sridharánanda Sarasvati, 
Svayampraká$ünanda Sarasvati and Rümünanda  Sarasvati (Junior) 
belong to this same Guruparamparà. Thus we sce that this Paramparà 
consists of important Advaitic writers. 


The Sannyasis ofthe Advaita Sampradaya are generally divided into 10 
different orders, Tirtha, A$rama, Vana, Aranya, Giri, Parvata, Sagara, 
Puri, Bharati, and Sarasvati. The Sarasvati sampradàya consists of two 
orders, Ananda Sarasvati and Indra Sarasvati. We have already seen 
how the Kāñchī Mandala has produced many eminent Sannyasis belonging 
to the Anandasarasvati order. Among theSannyisis of the Indra Saraswati 
order to which the Künchi Kamakoti Pitha belongs. Upanisad Brahmendra 
Sarasvati, the author of commentarics on all the 108 Upanisads, Sadásiva 
Brahmendra Sarasvati, the author of Atma Vidyà Vilisa, Brahma Tattva 
Prakasiki (a vrttion Brahma Sitras)and Siddhànta Kalpa Valli, Girvanendra 
Sarasvati, the author of Prapancasara Saügraha, Gangüdharendra Sarasvati, 
the author of Svirajya Siddhi, Advaitanandendra Sarasvati, the author of 

- Brahma Vidyabharana, a commentary on Sri Saikaricirya’s Brahma Sūtra 
Bhàsya, Bodhendra Sarasvati, the author of Advaita Bhiisana, another 
commentary on Brahma Sitra Bhisya, Nàm&mrita Rasáyana ( नामामृतरसयनं) 
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Pratyak Tattava Praka$ika and Vasudeva Mananam, are some of the 
authors belonging to this order. Sannyasis of this Indra Sarasvati order 
are found cven now on the banks of the Kaveri, the Pilar, the Krsna 
and the Godavari. [It appears from an inscription in the Varadarája 
Svami Temple that there was, in Kafichipuram, a Mutt belonging to 
the order of “Sagaras”. An inscription on the inner face of the west 
Gopura, northern side, in the Varadarája Temple, dated Saka 1300, 
Kalayaukti, Margali, 2nd/corresponding to November 27, 1378 in the 
reign of the Vijayanagara king Hariyanna Udaivar, registers the grant 
of the village of Iluppaipattu as Sarvaminya to the Ascetic Sri Vedendra 
Sagara Sripida of the Veda Matha in the Perumal Koil at Kanchipuram 
to meet the Bhikga expenses of the Svami.] 


F. N. Once Sure$varücarya, the foremost disciple of Sti Saikara- 
carya devoloped a boil in his head. All human treatment failed to cure 
the same. In his boundless love for his disciple, Sri Sankariicarya sent 
for the A$vins, the physicians of the Gods. They came at his call and 
Sure$varücürya was completely cured. Indra, the King of the Gods, 
got angry with the ASvins for leaving the kingdom without his permission 
and hurled his famous weapon Vajra against the Acirya. The weapon 
scarcely reached the Acirya’s presence when it suddenly lost its force 
and the weapon itself broke into thousand pieces, even as the arrows of 
Visvamitra had broken before the Brahmadanda of Vagigtha, the mighty 
sage and the Guru of Sri Ramachandra. Indra at once flew into this world 
and fell at the feet of Sri Saükarücátya and prayed to be forgiven, 
Indra begged the world—teacher to do him the favour of appending the 
title Indra to his name and accepting all the insignia of his office as the 
king of the Gods. Sri Sankarücürya gave the title and insignia to his first 
disciple Suresvaricirya. The following verse from a work called Vüsanü 
Deha Stuti also supports this incident. - 


यो वे मण्डनमिश्रविद्दवधिपस्यापाद्य सन्न्यासितां 
तन्मूध्नि व्यसनापनोदनविधावाकर्षयन्नद्वनौ ॥। 
wei कलयाम्बभूव कुपितस्येन्वस्य Tari 
चूर्णोकृत्य पुमदंदौ हरिपदे चक्रे तमेनं wan 
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Brahmananda Sarasvati was also called Gaudabrahpanandag 
he was so called because he belonged to Gaudadesa and came to the south 
in order to study Sistras under Sivaràmànandendra Sarasvati who as 
already stated, was blessed with Páyasam by Kamiksi. It is not usual 
to refer to a person residing in a particular part of the country with the 
name of that country appended to his name unless he is a stranger to that 
country. Similarly Bülakrsnànanda is called Abhinava Dravidácàrya (the 
previous Dravidácarya being one who belonged to the pre-Sankaricirya 
period), because as he himself says, he was travelling in the northern parts 
of the country like Prayüga, Banüres and Kailasü$rama where he says he 
finished various portions of his Vartika. The same analogy may be applied 
to the case of Gaudapidicirya and the (Pre-Saiikara) Dravidàcárya. 


Sri Sarvajnatma, the author of Samksepa Sariraka in the beginning 
of his work pays respects to Sri Sankarücarya in the following sloka. 


वक्‍्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विता$सोत्‌ | 
निरस्तदुस्तकंकलडू पडु नमामि TATANAN ॥। 

Though the meaning of the word Sarasvati in this $loka is Goddess Sarasvati, 
the mere word “Sarasvati” is also suggestive of the fact that the Sarasvati 
order, one of the ten orders of the Sannyasis of the Advaita Sampradāya, 
was specially associated with Sri Sankaricirya. 


(Ihe Guru of Madhvacarya was one Acyuta Preksa Tirtha (अच्युतप्रेक्ष 
तीय) belonging to the Tirtha Sampradaya. That is why Madhva- 
cárya is known as Ananda Tirtha and the Sannyüsis of his Sampradaya 
belong only to the order of “Tirthas.” The Guru who initiated Krsna 
Chaitanya belonged to the order of “Bhiratis”, his Guru being 
Kesava Bharati). 


Sannyasis, according to the Advaita view, consist of four classes, Kulicaka 
(कुटीचक), Bahüdaka, (बहूदक), Hamsa (हँस) and Parama Hamsa (परमहंस). 
The first two bear Tridandas (favs). But as these two classes 
are believed to have been prohibited in this age there are no Tridanda 
Sannyasis among them now. That the Tridanda Sannyasis belong to the 
Advaita Sampradaya has been- attested to by the Tamil Commentator 
Nachinarkkiniyanür in his commentary on Kalithogai. 


y Erehbahly, eGangoKtigssaly enang accidental mention of the words Sarasvati and Indra 


and vice versa occur in more than one place in the second Astaka 6th pra$na, 
anuvükas 4, 9, 50, 57, 59, 61, 63, 67, 68, 69, 73 and 74 of the Krsna Yajur 
Veda. . In some of them the A$vini Devas and words denoting healing 
are also associated with the names Indra and Sarasvati. 


SRI NARAYANASRAMI (नारायणाश्रमो) 


Sri Nàràyanü$rami was the disciple of Rāmānanda Sarasvati. He 
has written commentaries (दीपिकाः) on (1) Prasna, (2) Brahmavidya, 
(3) Ksurika, (4) Chülika, (5) Atharva$iras, (6) Atharvasikha, (7) Garbha, 
(8) Maha, (9) Brahma, (10) Pranagnihotra, (11) Nadabindu, (12) 
Brahmhabindu, (13) Amrta Bindu, (14) Dhyana Bindu, (15) Tejobindu, 
(16) Yoga Sikha, (17) Yogatattva, (18) Nila Rudra, (19) Kalagni Rudra, 
(20) Aruni, (21) Narayana and (22) Paramahamsa Upanigads. His 
commentaries arc all based on the Advaitic doctrine of Sri Gaudapadicirya 
and Sri Sankaracarya. 


SRI PURNANANDA TIRTHA (पुर्णानन्दतीर्थः) 
Sri Pürnànanda Tirtha has written many Advaitic works. Nothing 
is known about him except the works written by him. His works are (1) 
Advaita Makaranda Vyakhya, (2) Antahkarana Prabodha Tika, (3) 
Avadhüta Gita Tika, (4) Astàvakra Gita Tika, (5) Atmajnanopadesa Tika, 
(6) Atmanatma Viveka Tika and (7) Daksinàmurti Stotra Tika. 


SRI BALAKRSNANANDA (बालकृष्णानन्द:) 

Sri Bülakrsnanánda, also called Abhinava Dravidàcürya (अभिनवद्रविडा- 
चार्यः) belonged to the Ananda Sarasvati sampradaya of Advaita Sannyasis. 
He was a disciple of Sridharinanda, and was a contemporary of Krsnananda 
Sarasvati, the author of Siddhinta Siddhanjanam. Sri Brahmàünanda 
‘Sarasvati, the author of Laghu chandrikà and Nyayaratnamala was the 
Vidyaguru of Balakrgnànanda. He refers to the place of his birth as Sruti- 
nagara. This Srutinagara is probably the same as Vedapuri, otherwise 
known as Tiruvottiyur (Cheyyar Taluk) in the:North Arcot District, sixteen 
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miles to the south of Kafichi. He seems to belong tDigltzdd fy &ntihgotHis GangatriKoyaedRÉ Os T ülika, a commentary on Krsnananda's Siddhanta Siddhan- 


Works are :—commentaries on (1) Isa, (2) Kena, (3) Katha, (4) Chhandogya, 
(5) Pra$na Upanisads and (6) Biksu (Brahma) Sūtra Bhisya Vartika. 
In his Vartika he has dealt with some topics not dealt with in the Bhisya. 
He studied various branches of learning under various teachers. Nyaya 
under Vasudevendra Sarasvati, Jyotisa (Astronomy) under Svayamprakà- 
Satirtha, Vedanta under Brahmünanda Sarasvati, Kavyas under Venkatakavi 
of Kanjanur and Vyàkarana under Nigoji Bhatta. 


SRI BODHENDRAYATI (बोघेन्ययतिः) 


Sri Bodhendra Yati (Sarasvati) was a disciple of Sri Girvanendra 
Sarasvati and Sri Visvadhikéndra Sarasvati. It is not clear if both these 
are one and the same. In some of his works he gives his Guru’s name as 
Girvinendra, while in others, as Vi$vüdhikéndra. In his pürvasrama, 
he was called Purugottama, and he belonged to Kanchi. He says that his 
Guru Girvanendra presided over an Advaita Mutt (Vide Atma Bodha 
vyükhyàna). In addition to his great learning in Advaita Philosophy he 
was also a grcat Bhakta. He has written several works on Advaita and on 
the potency of God's name in ensuring salvation to the soul. He attained 
Siddhi in Govindapuram near Tiruvidamarudur in the Tanjore District, 
and even now every year in the month of September his Aradhana is being 
celebrated there by devotees. His works are :-(1) Advaita Bhiisana (aza- 
भूषण), an epitome of Paücapadikà Vivarana, similar to Vivaranaprameya 
Saügraha of Sri Vidyüranya, (2) A commentary on $ri Acürya's Atma- 


bodha, - (3) Hariharidvaita Bhüsana, (हरिहराद्देतभूपणं) (4) Harihara Bheda 
Dhikkàra (हरिहरभेदधिक्कार), (5) Nümamrta Rasüyana and (6) Nama- 
mrta Rasodaya. He is said to belong to the 17th century. 


SRI BHASKARA DIKSITA (भास्करदीक्षितः) 


Sri Bhüskara Diksita seems to belong to the south. He was the disciple 
of Krsnànanda Sarasvati, the author of Siddhànta Siddhanjana. He 
was the son of Venkatapati Yajwan. He is mentioned as one of the 
donees of the Tiruvisanallür village grant by Raja Sarfoji the First, who ruled 
over Tanjore from 1684-1711. As far as is known now, he is the 


jana. Both the original work and the commentary are regarded as two of 
the important works on Advaita. A work called Atma Pariksha is also 
attributed to him. 


SRI YAJNESVARA DIKSITA (श्रीयज्नेदवरदीक्षितः) 


Sri Yajnéávara Diksita was the son of Konda Bhatta. He has written 
a commentary on Pafcapüdika Vivarana called Pancapadik& Vivarano- 


jjivini (पञ्चपादिकाविवरणोज्जीविनी) . He refers to Nrsimha§rami in this work, 
His other works are:-(2) Prabhi Mandala, a commentary on Sastra Dipika, 
(3) Alankara Ràghava, (4) Alankira Süryodaya, (5) A commentary on 
Küvyaprakü$a and (6) a commentary on Chitrabandha Ramayana. 


SRI ATMASVARUPA BHAGAVAT (श्रीश्रात्मस्वर्पभगवन्‌) 


Sri Atmasvarüpa Bhagavat was the author of Prabhoda Parisodhini 
a commentary on Padmapádà's Pancapüdika. In this work he mentions 
that Acárya Sundara Pandya has written a Vartika. He has also written 
a commentary on Padirtha Tattva Nirnaya of Anandanubhava. 


SRI RANGARAJADHVARI (श्रोरद्धराजाध्वरी) 


Sri Rangarajadhvari was the son of Achin Diksita of Adayapalam and 
was the father of the famous Appayya Diksita. He was a great teacher of 
Advaita. His son, Appayya Dikshita in the colophon to his works says 
that he is the son of Rangarajadhvari, the “Advaita Vidyücürya." He 
has written a commentary on Paficapidika Vivarana, called Patcapüdik& 
Darpana. He has also written two other works—Advaita Vidyà Mukura 
and Rüpaka Paribhisa. 


SRI RAMACHANDRENDRA SARASVATI (mamaaa) 


Sri Ramachandrendra Sarasvati is the disciple of Vasudevendra 
Sarasvati. He seems to have presided over the Upanigad Brahmendra 
Mutt, at Kühchipuram. He has written many Advaitic works. His 
works are:-(l) Tattvampadartha Lakshyaikya Sataka, (2) Tribhat 
Vibhütyádi Prakarana, (3) Paramüksara Viveka, (4) Paramüdvaita 
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Darsana, (5) Bhakti Svarüpa Viveka, (6) Sattasallgitied Gyoeladhqnja eGangoraSyesesestbhoga (ग्राभोग), a commentary on Kalpataru, Amala- 


(8) Drgdrsya Prakarana, (9) Mahavakyartha 
It seems he is also known as 


Siddhànta Slokatraya, 
Ratnivali and (10) Vakya Sudha Tika. 
Upanigad Brahmendra. 


SRI RAMA TIRTHA (भीरामतीयं:) 


Sri Rama Tirtha was the disciple of Krsna Tirtha. He belongs to the 
16th century. He is the author of several Advaitic works. They are 
(1) Padayojanà (पदयोजना ), a commentary on the Upadesa Sahasri of 
Šri Sankaracarya, (2) Mānasollāsa Vrttünta Wilasa (मानसोल्लास 

HE a commentary on Sure$varücürya's ^ Manasollüsa on 
ri Saükaràcürya's Daksinümürti Stotra, (3) Vastu Tattva Praka$a, a 
brief recapitulation of Sri Saàkara Süriraka Bhasya, (4) a commentary 
on Vedanta Sara, (5) Sanksepa Siriraka Vyikhys, (6) Vakyartha Darpana 
and (7) Sariraka Rahasyürtha Tattva PraküSika. He is stated to have 
written a commentary on Maitreyi Upanisad. 


SRI RAMANANDA SARASVATI (श्रीरामानन्दसरस्वती) 


Sri Ramananda Sarasvati was the disciple of Sri Ramabhadra Sarasvati. 
He has written several works on Advaita. They are (1) Tattvama- 
syakhandartha ^ Nirüpana, (2) Pafcikarana Tátparya Candrika, (3) 
Laghu Wakyavrtti Prakisa, (4) Vükyasudhà Tika and (5) Vedanta 
Siddhénta Candriki. 


SRI RAMANANDA SARASVATI (श्रोरामानन्दसरस्वती) 


Sti Rümünanda Sarasvati was the disciple of Sri Govindünanda 
Sarasvati. He seems to belcng to the Kanchi Mandala. He is said to be the 
author of Ramaprabhi, a commentary on Sri Sankara’s Brahma Sūtra 
Bhasya and is also the author of Vivaranopanyasa. 


SRI LAKSMI NRSIMHA (श्रीलक्ष्मीनृसिहः) 


p Sri Laksmi Nrsimha was the son of Konda Bhatta. He seems to have 
ved during the 17th century. He is said to have entered the Sannyasa$rama 
and attained Siddhi at Kottaiyur near Kumbhakonam in Tanjore District. 


nanda’s Commentary on Vicaspati Misra’s Bhàmati. He has also 
written another work called Tarka Dipika. 


SRI VANCHESVARA (sftaredsax:) 


Sri Váfiche$vara was the son of Nrsimha. He was the great-grandson 
of Vifichesvara Sudhi, the famous author of Mahisa Sataka (महिषशतकम्‌), 
and the minister of the King Tukoji of Tanjore. His ancestors were natives 
of Sahajirajapuram (Tiruvianallur) near Tiruvidamarudur in Tanjore 
District. He was an vihabitant of Sahajivajapuram a village granted for 
the benifit of Sanskrit Scholars by Sri Sahaji, king of Tanjore. He had 
studied Mimàmsà, Nyaya and Vedanta under I$vara, Srinivisa and Ahobila 
Pandita. He belonged to a family of Karnataka Brihmins. He seems to 
have lived towards the close of the 18th and the beginning of the 19th century. 
His important work on Advaita is Brahma Sitrirtha Cintamani (ब्रह्मसूत्रार्थ- 
चिन्तामणिः). His other works arc :-(2) Bhattacintàmani, a commentary 
on Bhtütta Dipikà (Mimamsa), (3) Dattaka Cintamani, (4) Srüddha 
Cintamani (3 and 4 Dharma Sistra,) (5) Hiranyake$lya Srouta Sūtra 
Vyakhya (Smrti) and (6) a commentary on Mahisa Sataka. 


SRI VIJNANATMAN (श्रीविज्ञानात्मा) 

Sri Vijüünàtman was the disciple of Jnanottama (ज्ञानोत्तम:). He 
was also called Vijü&nü$rama. He has written a commentary on Padma- 
pádà's Pafcapüdikà called ^ Tatparyadyotini (तात्पर्यद्योतिनी)- His 
other worksare:-(2) Svetüévatara Upanisad Dipika and (3) Narayana 
Upanisad Vivaranam. He is also said to have written a commentary on 
Pafcapüdika Vivarana called Güdhártha Dipika (गूढार्थदीपिका ) )- 


SRI VISNU BHATTOPADHYAYA (श्रौविष्णुभट्टोपाध्याथः) 


Sri Visnu Bhattopüdhyàya was the disciple of Svimindra Pujyapada. 
His full name is Sarvajfia Visnu Bhattopadhyaya. He was the son of J anar- 
dana who afterwards became a Sannyasi under the name of Anandagiri. 


He is the author of Rjuvivarana (ऋजुविवरणं ) a commentary on Pafica- 
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Sri Bhodhendra Sri Bhaskaracharya 
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padika Vivarana. He is referred to in Sarvadarfeng cSabgrehiirefnSreGanddf) Gegssudbakara (Yogasütra Vrtti), (11) Gita Sundara and (12) Nava- 


Vidyaranya, 


SRI SIVANARAYANA TIRTHA (श्रौशिवनारायणतोर्थ:) 


Sri Sivanirsyana Tirtha has written a commentary on Sri Sankara- 
chirya’s Sariraka Sūtra Bhisya called Subhodini (सुबोधिनी). He has 


written also two other works called Paficakoga Manjari and Pancakro$a 
Yatra. 


SRI SRIDHARA SVAMI (श्रोबरस्वामी) 


Sri Sridhara Syami is said to belong to the 15th century. He has written 
a commentary on Sri Bhagavata called Bhavirtha Dipika, (2) a commentary 
on the Bhagavad Gita called Subodhini, (3) a commentary on the Vedastuti 
in the Bhàgavata (skanda 10), (4) a commentary on Visnupurüna called 
Atma Prakaga and (5) a commentary on Hari Bhakti Sudhodaya (हरि- 


भवितसुबोदय:). All his commentaries are full of Advaita tenets only. 


SRI SADASIVA BRAHMENDRA SARASVATI (श्रीसदाशिवब्रह्मेन्द्रसरस्वती ) 


Sri Sadáéiva Brahmendra Sarasvati was a great Yogi. He belonged to 
the village of Tiruvi$anallur near Tiruvidamarudur in the Tanjore District. 
He was the classmate of the famous Ramabhadra Diksita and Sridhara 
Venkate$vara Diksita (familiarly known as Ayyaval). He became a 
Brahmajhàni and many miracles are attributed to him. He was the Guru 
of the Pudukotta royal family. He attained Siddhi at Nerur on the banks 
of the Akhanda Kaveri and his Aridhana is celebrated there every year. 
He belongs to the 18th century. He was the disciple of Paramagivendra 
Sarasvati, whose Adhisthana is in Svetaranya (Tiruvenkàdu) in Tanjore 
District. He has written several works. They are (1) Advaita Rasaman- 
jam, (2) Atmavidya Vilasa (आत्मविद्याविलास), (3) Atmiinitma Viveka 
Saügraha, (4) Paramahathsa carys, (5) Bodhàrya prakaranam, (6) 
Brahma Tattva Prakisika, a Vritti on Brahma Sūtra, (7) Sarvavedinta 
Sürasangraha, (8) Siddhanta Kalpavalli, a poetic version of Appayya 
Diksita’s Siddhanta Lesa Sangraha, (9) a commentary on the above 


manimala. Besides these he is said to have written commentaries on some 
of the Upanigads. He has also composed some Kirtanas (songs) both 
Vedantic and devotional. A work called Süta Samhita Sangraha is also 
attributed to him. 


SRI SVAYAMPRAKASA MUNI (थसवयंग्रकाञ्ममुनिः) 


Sri Svayampraküéa Muni was the disciple of Sri Kaivaly&nanda and 
Sri Gopala Yogindra. He seems to have been a contemporary of Sri 
Nrsmhà$rami. He is the author of (1) Atminatma Viveka, (2) Ekasloki- 


vyakhya, (3) Tattva sudha (तत्वसुधा) a commentary on Sri $añkarā- 
eürya's Daksinàmürti Stotra, (4) Pancikarana Vivarana, a commentary 
on Sri Sankaricarya's Panickarana, (5) Rasabhivyanjana (रसामिव्यञ्जनं } 
a commentary on Advaita Makaranda (अद्वतमकरन्दं), (6) Haritattva 
Muktivali, (7) Hastámalaka Sloka Vyakhyà, (8) Praminadi Vibhaga 
Slokavyiikhya. Onc of the Sisyas of Sri Syayamprakasa Muni has written 
a commentary on Bhisya Ratna Prabha. 


SRI BHASKARACARYA (श्रोभास्कराचायं ) 

Sri Bháskarácürya was also called Bhàskararàya and Bhisurinanda. 
He was the son of Gambhira Raya Diksita and Konamba Devi. He was 
born in the Maharastra country. After studying for some time at Kasi, 
he came to the south and settled on the banks of the Kaveri in Tanjore 
District. He studied the Sistras under one Gangadhara Vajapeyi of 
Tiruvalangüdu. He was one of the greatest votaries of Sri Vidya. He 
attained a high proficiency in all the §istras as will be seen from his works. 
His most important works are :-(1) Setubandha (सेतुबन्य), a commentary 
on Nityasodasikarnava of the Vamakegyara Tantra, (2) V. arivasvà Rahasya 
(वरिवस्यारहस्य), (3) Soubhagya Bhüskara (सौभाग्यभास्करं), a commentary 
on Lalita Sahasranima, (4) Ratniloka, a commentary on Para$urüma 
Kalpa Sūtra and (5) Guptavati (गुप्तवती), a commentary on Durgi Sapta 
Sati (1 to 5 works on Sri Vidya). Besides he wrote many works on Vedanta, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Mimümsi, Dharma Sastra, Nyaya, Kavya, Prosody andap er borealis ०७०९ ad yagatieg<Ghaturdandiprakasika says in one of his Gitüs beginning 


His Advaitic works are (l) Canda Bhàskara, (2) Nilüchala Capetika, 
(3) Atmabodha Vyskhys, (4) Astivakra Gita Vyakhya, (5) Kenopanisad 
Vyakhya, (6) Kathopanisad Vyakhya and (7) Mundakopanighad Vyakhya. 
But most of his works are only known through their names. He wasa 
good Advaiti. In his Lalita Sahasranima Bhagya he pays respects to 
Sri Sankarücarya and in his Bhüvanopanisad Vyakha he has quoted with 
approval Appayya Diksita's Sloka Nityam Nirdoga Gandham (feci निर्दोप- 
गन्धम्‌), the first verse of Ratnatraya Pariksa wherein it is said that the 
diferenc of Dharma and Dharm! is duc to Maya alone. Hc seems to be 
a follower of Vivarta ४509. 


SRI GOVINDA DIKSITA (श्रोगोविन्ददीक्षित) 


Sri Govinda Diksita was a Karnataka Brahmin and is said to have 
belonged to the Vijayanagara Kingdom. He spent a greater part of his 
life as the minister of the Tanjore Nayak Kings. He spent his last days 
in Patti$varam, a village four miles to the south-west of Kumbhakonam 
in Tanjore District. He was the Minister of Chevvappa Nàyak, Achyutappa 
Nayak, and Raghunatha Nayak of Tanjore. He was well-versed in Vedic 

_ and Sistric lore as also in Music and Astrology. It is not clear if he has 
"written any work on Advaita but he is always referred to as “Advaita Vidya- 
—cürya" and seems to have been a great teacher of Advaita. Rājacūdā- 


mani Diksita in his Tantra Cüdàmani (a commentary on the Mīmāmsa 


Sutras of Jaimini), says, referring to Venkata Makhi, the son of Govinda 
Diksita : 


“श्रौनदद्वतविद्याचार्यसवंतन्त्रस्वतन्त्र x x x भ्रीगोविन्ददीक्षितवरतुनो: । 
Yajfianüráyana Diksita, the son of Govinda Diksita, inhis Sahitya Ratnakara 
refers to his father as Advaita Vidya Vibhivavalamba 

'ग्र्वेतविद्याविभवावलम्बान्‌ गो विन्दयज्वेन्रगुरूनु पासे । 

निर्मथ्य षड दर्हननीरघीन्यो fada सारान्ददते quum: 
Venkata Makhi, the second son of Govinda Diksita and the author of 
Vürtikabharana (a commentary on Kumarilabhatta's Tuptika) and of the 


with the words “‘Arundati” that his father was another “Sankara Avatira” 
and in his Gita beginning with “Thathitham Thimi Thimi Kita” he speaks 
of his father as “Sankara Munimata Pratisthapana Kovida” (शंकर 


मुनिमतप्रतिष्ठापनकोविद) (Vide pages 950 and 755 of Sangita Sampradàya 
Pradaréini, Ettiyapuram, Edn.) thereby indicating that Govinda Diksita 
established the Advaita School of Sankara. In his Chaturdandiprakasika, 
he says that his father had written a Musical work called Sangita Sudha- 
nidhi. In this work, Venkata Makhi calls himself as the son of Govinda 
Diksita, Advaita Vidayicirya. 


Jt is said that besides the Sangita Sudhinidhi, Govinda Diksita has 
written a commentary on Kumirila Darsana, a work on Astrology (referred. 
to by thc author of a Tamil work Tandava Malai) and also a commentary 
on the Sundara Kanda of Ramayana. But no work except Sangita Sudha 
nidhi (in the form of excerpts) by Govinda Diksita is available now. 
Appayya Diksita, in his Siddhinta Lesa Sangraha, mentions one Advaita 


Acirya Vidya (aéafaarart) in four contexts. Whereas he refers to other 


authors by name, he is referring to a certain author as Advaita Vidyacarya 
without mentioning any other name. Perhaps he may be refering to 
Govinda Diksita. 


SRI TYAGARAJA DIKSITA (श्रीत्यागराजदीक्षितः) , 


Sri Tyàgarüja Diksita, otherwise called Raju 5501, was a native of 
Mannargudi. He belonged to the line of the illustious Appayya Diksita. 
He was a versatile scholar in all the Sastras. He studied Tarka Sastra under 
Narayana Yatindra and Muktavali under Gopalacirya. He studied 
Vyakarana under Ghinnanna Diksita of Kumbhakonam, Mimamsa under 
Raghunitha Sistri of Kumbakonam and Vedanta under Svayamprakaéa 
Svāmī. He is said to have written about 30 Granthas, the importaut ones 
being Sadvidyà Vilüsa expounding the Sadvidyà of the Chandogya 
Upanisad and Nyayenduéekhara, a criticism of Nyaya Bhsākara, a Vaisnava 
Grantha. He was born in the year 1813, lived to a very old age, and died 
in the beginning of the present century. 
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Karungulam Krishna Sastri 


Sri Ramasubba Sastri 
Painganadu Ganapathi Sastri 
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Mahamahopadhyaya 
N. S. Ananthakrishna Sastri 
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SRI RAMASUBRAHMANYA SASTRI (KASESE Shanta eGantfodferyraWherenhe died in 1947. He has written a commentary on the 


Sri Ramasubrahmanya Sistri, commonly known as Riimasubbi Sastrigal 
of Tiruviéanallur was the son of Rümaéankara Sastri and the grandson 
of A$vatthanàrüyana Sastri. He was a great Mīmāmsa scholar. He lived 
towards the close of the 19th and the beginning of the 20th century. He 
had leanings towards Vignu. Hc is the author of many works. His works 
are: (1) Sastraikya Bhanga Vida, (2) Chandrika Khandana, a polemic 
work criticising Chandriki, a Dvaita work, (3) Anandartavada, (4) 
Omkaranidiartha, (5) Nirvi$esa vida, (6) Brahma Sūtra Tattvartha 
Vilasa, (7) Bhasyànanda Prakaranam, (8) Matarahasya Ratnàvali, 
(9) Vedanta sütra Muktàvali Tika Tattvartha Vibodhana, (10) Visnu 
Tattva Rahasya, (11) Brahma Vidyà Muktiphala, (12) Bhasya Gimbhirya 
Nirnaya, (13) a commentary on Bhagavad Gita, (14) AtharvaSiropanisad 
Vilasa, (15) Kaivalyopanisad Vilasa, (16) Svcta$vataropanisad Vilasa, 
(17) Jagat Karanatha Vilasa, (18) Bhattakalpataru, a commentary on 
Bhatta Dipika, (19) Datthisaucha Vyavasthapana Vida, (20) Dharma 
Vivecana, (21) Raghuvira Vrittastava, (22) Alankàra Sastra Sangraha 
and (23) Sarva Vedanta Sarvamata Tattvàrtha Vilàsa. 


SRI KRSNA MISRA 


Sri Krisna Misra is the author of Prabodha Chandrodaya. He seems 
to belong to Khajuraho in the Chandella Principality in Rajastan which 
was also known as Jajabhukti. Prabodhachandrodaya is an allego- 
rical drama written at the instance of one Gopala. Krisna Misra seems 
to have been a contemporary of Kirtivarman (1060—1100 A. D.). It 
is said that he wrote this work to inculcate Vedantic ideas into-the mind 
of one of his disciples who was rather worldly-minded. 


SRI SUBRAHMANYA SASTRI (श्रीसुब्रह्मण्यशोस्त्री ) 


Sri Subrahmanya Sistri was the son of Sri Rimasvimi Sarman. He 
was born in the village of Kavasseri at Palghat, in Malabar Dt. in the year 
1879. He studied Nyaya under Angüdipuram Subrahmanya Sistri in the 
Mahiraja’s Samskrit College at Tiruppunitura, Vyàkarana in Kasi, and 
Ganita Sistra under Mundayal Nambüdri in Nilàmbur. He then migrated 


Bhümati of Vacaspati Miéra, called Bhamati Vivarana (भामतीविवरण). 


His other works are (2) Siddhanta Ratnamala, a commentary on Taraka 
Sangraha, (3) Ghatabhasya Vyakhya, (4) Sankhya Tattva Kaumudi 
Vyàükhya (5) Yogavachaspatya Vyükhya, (6) Vyakarana Sutra Vrtti and 
(7) Gunadinakariya Vyakhya. Besides these he has written commentaries 
on all the 10 Upanigads except the Brhadaranyaka. 


SRI KARUNGULAM KRSNA SASTRI 


Sri Krsna Sistri was born in a respectable family in Karungulam 
on the banks of the Tamraparani in Tinnevelly District (Madras State). 
He studied Nyaya and Vedanta under Sri Harihara Sastri at Chidam- 
baram. He was sometime a teacher in Vedaranyam Sistra Pitasala. 
He held the post of the Advaita Sabha Pandit at Kumbakonam from 
1912 to 1919. He was the Principal of the Chittur Parasala from 1919 
to 1926. He became the Principal of the Sanskrit College, Mylapore, 
Madras in 1927 and held the post till 1938. He took sannyasa in 1939 
and attained Siddhi in the same year. He has written two Advaitic 
works, Brahma Sütra Anugunya Siddhi and Adhikarana Chatustayi. 


In his Anugunya Siddhi he tries to prove by a consideration of 
only the words of the Brahma Sütra and without any extranzous authority, that 
the Brahma Sütras support only the Advaitic interpretation put upon 
them by Sri Sankara. 


SRI ANANTAKRSNA SASTRI (अ्रोअनन्तकृष्णशास्त्री ) 


Sri Anantakrsma Sastri is an important writer on Advaita Vedanta. 
He was born in 1886 in Nirani in Palghat District. After studying in the 
Chittoor Patasala, Cochin, he joined the Chidamabaram Patasala and 
studied Vyàkarana under Sri Harihara Sastri. He then joined the Madras 
Samskrit College and studied Vedanta and Mimáüm$a under Paficüpagesa 
Saétri and Venkatasubba Sastri. He served as a Pandit at the Tirupati 
Samskrit College from 1911 to 1917. He was for some time the principal 
of the Samskrit college at Kallidaikurichi. In 1917, he accepted the offer 
of a post of a lecturer in the post-graduate department at the Calcutta 
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University and held that post till his retirement in 1947. He has made a 
critical study of all Schools of Vedanta and is a fluent speaker in Samskrit. 
He has written a commentary on (1) Brahma Sūtra Bhisya called Prabha 


(प्रभा), (2) à commentary on Dharmarijadhvart's Vedanta Paribhasa 
and (3) a commentary on Karmapradipa. Besides these commentaries he has 
written independent works namely, (4) Vedanta Raksamani (वेदान्त- 
रक्षामणि), a reply to an attack on Advaita by Kapisthala Deśikācārya, 
(5) Advaita Dipikà (ग्रहैतदीपिका), (6) Advaita Martanda (maane), 
another polemic work, (7) Vivaha Samaya Mimamsa, (8) Abdhi Yana 
(afaa) Nirnaya, 
Dharma Pradipa, (11) Saugandhika Vimar$a, another polemic work and 
(12) Satabhüsani, in reply to Satadüsani of Vedanta Desika 


/ 


(9) Mimamsa Sastra Sangraha, (10) Sanatana 


SRI BELLAMKONDA RAMARAYAKAVI (श्रीबेलंकोण्डरामरायकवि:) 


Sri Bellamkonda Ramarayakavi was a versatile writer of Andhra 10९88. 
He was born in the year 1875 in the village of Pamidipadu in the 
Narasaraopet Taluk in the district of Guntur. He studied Vyàkarana 
under one Purighalla Rama Sastri and Nyaya under one Purighalla 
Subrahmanya Sastri. He is said to have been an ardent devotee of Sri 
Hayagriva and it is said that his Vedànta knowledge was due to the grace 
of Sri Hayagriva. He was a great critic of the philosophy of Ramanuja. 
He has written more than 100 works. Some of them have been pubished, 
some unpublished, while many others are known only by their names. His 


works are :-(1) Bhagavad Gita Bhasyarka Prakasika (भगवद्गीताभाष्यार्क 
प्रकाशिका), (2) Vedanta Kaustubha (वेदान्तकौस्तुभ ) , (3) Sariraka 
Chatussütri Vicéra (शारीरकचतलुस्सुत्रीविचारः), (4) Vedanta Muktavali, 


(5) Advaita Vijaya, (6) Dehadehi Bhava  Nirmoolana, (7) Trimata 
Samarthana, (8) Advaitamrta, (9) Vedanta Sangraha, (10) Vedanta 
Dipika,' (11) Vedanta Dinakara, (12) Vedanta Tatvamrta, (13) Advaita 
nyamata Khandana and (14) Moksa Prasada. Besides these he has 
written many stotras and Kavyas. 


AYYANNA DIKSITA (श्रय्यण्णदीक्षितः) 


Ayyanna Diksita was the disciple of Sridhara Venkate$vara, other- 
wise known as Ayyaval of Tiruvisanallur near Tiruvidamarudur. He 
seems to have been the son of one Venkata Kavi, author of Radha Madhava 
Samvada and other works and the brother of one Alagiri Kavi. He says 
he was an expert in Vina and also in Vedanta Sastra. He seems to have 
lived in the middle of the 18th century. He is the author of Vyasa Tat- 
parya Nirnaya. In this work he raises the question “of the various inter- 
pretations put on Vyàsa's Brahma Sūtra by Sri Sankara, Bhatta Bhàskara, 
Yādavaprakāśa, Ramanuja, Madhva, Srikantha etc., whichis the one 
that can be regarded as the real intention of Vyasa ?" In deciding this. 
point, he adopts a new procedure. He says that a proper decision in 
this case cannot be given by a consideration of the various Srutis, Yuktis 
and Bhasya, and following the example of Vedanta De$ika and Sudar- 
$anücürya, he takes into consideration the opinion not only of those 
who are Madhyasthas (Neutrals), 2.८., who do not belong either to Advaita, 
Visistadvaita, Dvaita etc., but also of critics of Vedanta, namely Kapila, 
Kanada, Gautama, Patafjali and Jaimini and also Pà$upatas and Pan- 
carütras and shows that $ri Sankara's Bhasya which is Advaitic should 
be regarded as the one that is after the heart of Vyasa. In the 2nd Pari- 
cheda of the work he establishes the non-difference (Abheda) between 
Siva and Visnu. At Venkatagiri a Vidvat Sadas seems to have been 
held where he threw a challenge to the Pandits and established the correct- 
ness of his view. 


Sri Narakantirava Sastri and Ganapati Sastri were two Vedantic 
Scholars who lived at the close of the last and at the beginning of this 
century. Both of them are reported to have written many Advaitic works. 
But very few of them seem to be available now. ; 


Sri Narakantirava Süstri was well-versed in Vedanta as well as 
Tarka and Alanküra Sastras. He was the Professor of Tarka and Alankara. 
in the Venkatesvara Sanskrit Patasala at Tirupati. He has written a 
good tika on Vyasa Tatparya Nirnaya of Ayyanna Diksita. He seems 
to have been responsible for the printing and publication of Tatva Can- 
drika and Virodhavaruthini, two learned works on Advaita by Uma- 
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Sri Ganpati Sastri (श्रीगणपतिज्नास्त्री)0(200 By Siddhanta eGapgatireyaamkaaha, Ganapati Sastri sent his answers. 


Sri Ganapati Süstri was a native of Painganadu, a village near Mannir- 
gudi in the Tanjore District. He studied Vyükaraua, Tarka and Vedanta 
under Sri Raju Sistri of Mannargudi. Hc had a good power of composing 
poems even in his teens and it is said that he wrote his Katükga Sataka 
when he was in his 17th year. In the village of Konerirajapuram on the 
banks of the Kirtiman lived a good Asthika gentleman named Simba$iva 
Ayyar. He established the Sri Vidya Press at Kumbhakonam and wanted 
to publish a series of Advaita books under the title Advaita Manjari series, 
For this purpose he took the help of many Sanskrit Pandits of whom Gana- 
pati Sastri was one. Simbasiva Ayyar wanted Ganapati Süstri to come 
and settle at Konerirajapuram itself and teach students there, Ganapati 
Sastri accordingly went and settled at that village. In Konerirajapuram, 
in addition to teaching he also continued his own study of Vedanta under 
one Pazhavaneri Swami. One Kandamangalam Svami had written 2 
books “Drsti Sryti Vida” and “Advaita Siddhanta Guru Candrikā”. 
He took his Advaita Siddhanta Guru Candriki to Raju Sastri and re- 
quested him to go through the work and make any suggestion that he 
might consider necessary. Riju Sistri directed Ganapati Sastri to go 
through the same. In the year, 1905, the Head of the Dvaraka Peetha 
sent from Hubli a set of seven questions in Vedanta to be answered by 


mahesvara and was instrumental in getting published Mahavakyaratna- 


vali with its commentary Kiranàvali and Taptacakrankana Vidhvam- 
sanam. He was also the author of Yati Sarvabhaumopahara in praise 
of Sri Adi Sankara. 


His answer was 
decided to be the best and he was conferred the title of Vedanta Keéari. 
On account of his vast learning the title “Kachchapi (Sarasvati)” was 
also conferred upon him by Kerala Varma. He is reported to have written 
works on almost all subjects. But most of them are known only by their 
names. Wery few are now available. Among his works may be men- 
tioned (1) Mukura, a commentary on the Vaidikübharana (Published by 
the Annamalai University), (2) Dhruva Chrarita, (3) Thatithaka Parina- 
yam, (4) Jiva Vijaya Champu, (5) Katüksa Satakam, (6) Thuraga 
Satakam, (7) Nairgunya Siddhi, (8) Gururaja Saptati, (9) Keno- 
panisad Vritti, (10) Isavasyopanisad  Vritti, (11) Athagabda Vica- 
ram, (12) Partha Praharam, (Vyakarana) and (13) Sáriraka Mimümsa 
Rahasyam. He is said to have written about 100 works. He was the 
Sabha Pandit of the Advaita Sabha, Kumbhakonam. A small note on 
“Sravana Vidhi Vacyartha” by Ganapati Sastri has been published ni 
the Diamond Jubilee number of thé Advaita Sabha Kumbhakonam. 


It is highly regrettable that whereas many of the works written prior 
to the 19 century are preserved to-day at least in manuscript form, many 
of the books written during the 19th century and later haye been lost to 
us completely. "This seems to be due to the fact that as the earlier works 
were written mostly on Palm-leaves, they were carefully preserved while 
the later works have been written, most of them, on paper (note books) 
with a view to get them printed and when owing to some reason or other — 
it was not possible to print them, the manuscripts, not being properly 
taken care of have been destroyed, 


S 
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1 
'2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


Name of the Book 
Khandana Khanda Khadya 
Tattva Pradipika 
Tattva Chandrika 
Tattva Kaustubha 
Advaita Chintamoni 

-do- 
Advaita Tarani 
Advaita Dipika 
Advaita Brahma Siddhi 
Advaita Martanda 
Advaita Muktasara 
Advaita Rama 
Advaita Sruti Bheda Nirasa 
Advaita Samrajya 
Advaita Siddhanjana 
Advaita Siddànta Vidyotana 
Adyaita Siddhi 
Laghu Chandrika 
Advaita Siddhi Vyakhy& 
Laghu Chandrika Vyakhya 
Advaitamoda 
Vedanta Kathaka 
Anandalahari Vyakhya Chandrika 
Aradhyadi Mata Khandana 
Kutarka Khandana 
Kutarka Nirása 
Carvakadi Mata Khandana: 
Tattva Sankyana Khandana 
Tattva Siddhi 

Tattvaloka 

Tantradyadhiksri Nirnaya 
Taptacakrinka Khapdana 
Taptamudra Khandana 
Dráya Vigayatà Khandana 
Dvaita Khandana 


KHANDANAGRANTHAS 


Author Wiyamed By Siddhanta eGangotri GyaanMeawhef the Book - 


Sri Harga 

» Chitsukha 

» Umàümahe$vara 

>> Bhattoji Diksita 

, Sundare$a 

>> Rahgoji Bhatta 

» Natesa Arya 

» Anantakrsna Sastri 

» Sadünanda 

, Anantakrsna Sastri 

9 Lokanütha 

» Mallana radhya 

» Not known 

, Krsnananda Sarasvati 
» Not known 

», Brahminanda Sarasvati 
», Madhusüdana Sarasvati 
» Brahmananda Sarasvati 
» Balabhadra 

» Vittaleśa Upādhyāya 

» Vasudevābhayankar 

» Not known 

> Appayya Diksita 

» Not known 


» -do- 
BS -do- 
55 -do- 
3 -do- 
7) -do- 


» Janardana 

» Bhattoji Diksita 

> Garudacala Yajva 
, Bhaskara Diksita 

» Not known 

» Svayamprakiéa Yati 


36 
37 
38 
39 
40 


41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 


Dvaita Nirisa 

Dvaita Mithyattva Nirnaya 
Nyaya Dipavali 
Anandinubhava 
Nyayendu Sekhara 


Padartha Tattva Nirnaya 
Paramata Bhanjana 
Parihüra Khandana 
Bahuvidha Mata Khandana 
Brahma Laksana 
Bhedadhikkàra 
Bheda Dhikkàra Nyakkirinkuas 
(Hunkàra) 
Brama Bhanjani 
Madhvamukha Mardana 
Madhvamata Vidhvaihsana 
Madhvabhrànti Nirasa 
Madhvamata Khandana 
Madhvavidhvalhsana 
Madhvamata Vidhvathsana 
Madhvamukha Bhahga. 
Madhva Siddhànta Bhanjana 
Raminuja Sriga Bhahga 
Vadavali 
Virodha Avaridhini 
Vedanta Kalpalatika 


. Samanvaya Samrajya 
' Siddhànta Ratnamila 
` Siddhanta Siddhafjana 


Satabhiigani 

Satadiigana Khandana 
Hariharàdvaita Bhiisana 
Harihara Bheda Dhikkàra 
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Author's Name 
Not known 
-do- , 
-do- 
-do- 
Sri Thiagaraja Diksita 
(Raju Sastrigal) 
३ Anandünubhava 
Not known 
-do- 
-do- 
-do- 
>> uTsimhaérami 
» Venkatanàtha Bhatta 


» Malladi Ramakrigna 
>> Appayya Diksita 
» -do- 
Not known 
> Anandàárama 
» Ratnaketa Diksita 
» Bhattoji Dikgita 
>> Süryanarüyana 


99 

> Appayya Dikgita 

>> Ratnaketa Diksita 

» Umamaheévara 

» Madhusüdana Sarasvati 
» Hariharànanda Sarasvati 
5» Vi$ve$vara 

>, Krsnananda Yati 

>> Anantakrsna Sastri 

» Not known 

» Bodendhra oe 
» Bodendhra 


Mahamahopadhyaya 


Yegnaswami Sastri 


Mahamahopadhyaya — Yegnaswami 
Sastri was the grandson of Sri Raju 
Sastri Tyaga Raja Makhi of Mannar- 
gudi, He studied Sastras under his 
renowned grandfather. He held the 
post of Advaita Sabha Pandit from 1920 
to 1938. He has written Tyagaraja 
Vijayam life of Sri Raju Sastrigal and 
Siddhanta Kalpataru—a metrical exposi- 
tion of Dharmaraja Adhwarin's Vedanta 
Paribhasha. He has composed many 
songs on various deities. 


E 


S. R. Krishnamurti Sastri 


[— SR 


Sri S. R. Krishnamurthi Sastri was 
born in Seruvamani, Tanjore District. 
After studing Sama Veda and prelimi- 
nary Sanskrit in Chidambaram, he joined 
the Madras Sanskrit College and studied 
Vedanta under Sri Ramachandra 
Dikshtiar. He studied Nyaya under 
Sri Veppathur Subramania Sastri. He 
was a Professor of Vedanta in the Jagad- 
guru Vidyalaya in Jambukeswaram from 
1944 to 1946. He is now the Professor 
of Vedanta in the Sanskrit College, 
Mylapore. He has published Yoga Sutra 
Bhashya Vivarana of Sankara and Pancha- 
padika & Vivarana with commentaies 
along with Sri Rama Sastri. He has 
written a learned article “Brahma Sutreshu 
Advaita Bhava', on Brahmasutra in the 
Advaita Sabha Golden Jubilee Volume. 
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V. Subraman ya Sastri 


Sri V. Subramania Sastri is the son 
of Venkatrama Srowthi, Professor of 
Sanskrit Maharaja's Sanskrit College, 
Darbhang:. He studied Nyaya in Maha- 
raja's Sanskrit College, Tiruvadi and 
Vedanta under Viswarana Sastrizal ot 
Jambukeswaram. He is now the Pro- 
fessor of Nyaya at the Annamalai 
University. He has written Vyutpathi- 
vadavivarana and edited Nwavaratna of 
Manikanta and Brahmanasdeeva Bhava- 
prakasa of Mahamahopadhvaya Pancha- 
pagesa Sastri with good prefaces and 
he has contributed some articles to 
the Advaita Sabha Golden Jubilee 
Number. 


Sri Jagadeeswara Sastri 


Sri Jagadeeswara Sastri was a native 
of Injikkollai in Kumbakonam Taluk. 
He had his Vedic and Sanskrit studies 
under his father Yegnarama Dikshitar. 
He studied Vedanta under Krishna 
Sastri, Yegnaswami Sastri and Varahur 
Venkatrama Sastri, Vyakarana under 
Harihara Sastri and Nyaya under 
Yegnasami Sastri. Hewas for some time 
the teacher of Vedanta in the Vedanta 
Patasala in the Sankara Mutt, Kanchee- 
puram. He is now conducting 
Vedanta Classes. He was for a long 
time the editor of Arya Dharma pub- 
lished under the patronage of the 
Kamakoti Mutt. He is: the author of 
*Nirguna Tarwa Nirnayam, Chidachi- 
daika Brahma Siddhi and Sapta 
Vidhanupapathi Prakasa and of some 
other works. 
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Angarai Rangaswamy Sastri 


Sri Angarai Rangaswamy Sastri 
after completing preliminary Sanskrit 
studies joined the Lalgudi Vedanta 
Patasala and studied Vedanta under 
Sri Ramasami Sastri. He was the teacher 
of Vedanta in A Subramanya Aiyer 
Vedanta Patasala in Kumbakonam from 
1930 to 1935. He was for time 
Adhyapaka in Ayyu Aiyer Patasala. He 
was for some time  Pandit of ' the 
Kumbakonam Advaita Sabha. He was 
then selected as the Pandit of the 
Advaita Sabha, Trichinopoly where he 
continued till his death in 1962. He has 
contributed two articles to the Advaita 
Sabha Golden Jubilee Number. 
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Akhandatma Prakasika—71 
Akhandaikarasa Vakyartha—49 
Ajnanadhvanta Chandabhaskara—71 
Ajnanasvarupa—71 
Ankusa—30 
Atharvasikhopanishad Bhashya-17 
Atharvasikhopanishad Dipika (Narayana)-17 
AtharvasikhopanishadDipika(Sankarananda)-17 
Atharvasikhopanishad Vyakhya 

Upanishad Brahmendra-17 
Atharvasiropanishad Bhashya—17 
Atharvasiropanishad Dipika (Narayana)-17 
Atharvasiropanishad Dipika (Sankarananda)-17 
Atharvasiropanishad Vyakhya 

Upanishad Brahmendra-17 
Athasabdartha Vichara—45 
Advaitakamadhenu—36 
Advaitagrantha—71 
Advaitachandrika (Laghuchandrika)—77 
Advaitachandrika (Sudarsanacharya)—71 
Advaitachintakaustubha(Mahadeva Sarasvati)97 
Advaitachintamani (Sri Deva)—71 
Advaitachintamani (Sundaresa)—71 
Advaitachintamani (Rangoji Bhatta)—71 
Advaitachudamani (not known)—7] 
Advaitajalajata—71 
Advaita Tattvadipa—71 
Advaita Tattvaprabodhana—72 
Advaita Tarani-72 
Advaita Darpana (with Tika)—72 
Advaitadipika (Kamakshi)—73 
Advaitadipika (Anantakrishna Sastri)—72 
Advaitadipika (Gopala Sastri)—73 
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Advaitadipika (Nrisimhasrami)-72 
Advaitadipika Vivarana—72 
Advaitadipika Vyakhya (Sundaresa)—72 
Advaitadipika Vyakhya (Sadananda)—72 
Advaitanavanita—73 
Advaitanirnaya (Achyuta Muni)—73 
Advaitanirnaya (Sivadvaita Nirnaya ) 
(Appayya Diksita)—73 
Advaitapancharatna (Sri Sankara)—49 
Advaitapancharatna (Upadesa)—54 
Advaitapancharatna Vyakhya (Kiranavali) 
(Balakrishna)—54 
Advaitapancharatna Vyakhya (N ityananda)-71 
Advaitaprakasa (Durgaprasad)-37 and 73 
Advaitaprakasa (Vasudevajnana) C.C.—73 
Advaitaprakasa (Ramananda) C.C.—73 
Advaitaprakasa Brahma Sutra Vyakhya-48 
Advaitabhushana (Panchapadika Vyakhya)—31 
Advaitabhushana Tika—31 
Advaitabodhadipika—73 
Advaitabodhaprakarana—73 
Advaitabodhamrita-73 
Advaitabrahmatattvaprakasika—73 
Advaitabrahmasiddhi—73 
Advaitabrahmasiddhiviniyogasangraha (C.C.)-74 
Advaitabrahmasiddhi Vyakhyaratna—74 
Advaitamakaranda (Laksmi Dhara) Satika—74 
Advaitamakaranda Vyakhya (Svayamprakasa)-74 
Advaitamakaranda (Sadasiva Brahmendra)—74 
Advaitamanjari (Sri Sankara)—49 
Advaitamanjari (Sadasiva Brahmendra)-49 
Advaitamanjari (Nallasudhi) with Vyakhya—49 
Advaita Manasapuja—50 ; 
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Advaitamartanda (Anantakrishna Sastri)—74 

Advaitamartanda (Brahmananda Tirtha 
Svami)—74 

Advaita (Vidya) Mukura—75 

Advaitamuktakalapa—74 

Advaitamuktasara with Vyakhya—74 

Advaitaratna (Abhedaratna) (Mallanacharya)-75 

Advaitaratna Kosa—96 

Advaitaratna Kosa Brahma Sutravritti-48 

Advaitaratna Kosatippani Purani—96 

Advaitaratna Kosapalini-96 

Advaitaratna Kosabhavaprakasika (Kalahasti 
Yajwan)—96 

Advaitaratna Kosavyakhya Kosaratnaprakasa 
(Anubhavananda)—96 

Advaitaratna Kosadipika 
prakasika)—96 

Advaitaratna Kosadipika—75 

Advaitaratna Dipikavyakhya—75 

Advaitaratnaprakasa—75 

Advaitaratnaprakasika—75 

Advaitaratnabodha-113 

Advaitaratnarakshana—75 

Advaitaratnakara (Ananta Bhatta)—75 

Advaitarasamanjari with Vyakhya (Nalla- 
sudhi)—49 

Advaitavidyatilaka—37 

Advaitavidyatilakadarpana—37 

Advaitavidyavinoda—75 

Advaitaviveka—75 

Advaitavedantarahasya Karikavali-75 

Advaitavedantavishaya—75 

Advaitavedantasankshepa—77 
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Advaita Sataka-76 
Advaitasastrasaroddhara—76 
Advaitasastrarthavichara-76 
Advaitasrutibhedanirasa—76 
Advaitasangraha (Rama)-76 
Advaitasamrajya (Krishnananda)—76 
"Advaitasara-76 
Advaitasiddhanjana—76 
Advaita Siddhantaguruchandrika—76 
Advaitasiddhantaguruchandrika Vyakhya—/6 
Advaitasiddhantavijaya—76 
Advaitasiddhantavijaya Vyakhya—76 
Advaitasiddhantavidyotana-77 
Advaitasiddhantavaijayanti-77 
Advaitasiddhantasankshepa—77 
Advaitasiddhantasarasangraha—77 
Advaitasiddhantasutra Muktavali-77 
Advaitasiddhi—77 
Advaitasiddhi Vyakhya (Guruchandrika) Brah- 
mananda—77 
Advaitasddhi Vyakhya (Laghuchandrika) 
Brahmananda-77 
Advaitasiddhi Laghuchandrika Vyakhya 
Vittalesa—78 
Advaitasiddhi 
Sarasvatij-78 
Advaitasiddhi Vyakhya (Balabhadra)—78 
Advaitasiddhisiddhantacandrika—78 
Advaitasiddhisiddhantasara—78 
Advaita Siddhyupanyasa—78 
Advaitasudha—78 
Advaita Sudha Sindhu—78 
Advaitasutrarthapaddhati-37 
Advaitastava~78 
Advaitagamahridaya—70 
Advaitanandalahari Advaitananda—26 
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Advaitanubhavollasa (Subrahmanya)—79 
Advaitanubhuti (Govinda Bhagavat Pada)—49 
Advaitanubhuti (Sri Sankara)—49 
Advaitanubhuti (not known)—79 
Advaitanubhutyashtaka—79 
Advaitanusandhana—79 

Advaitamrita (Jagannatha)—79 
Advaitamrita (Brahmendra Sarasvati)—37 
Advaitamritasaraka—79 
Advaitamoda—79 

Adhikaranakaumudi Ramakrishna-48 
Adhikaranachatushtayi—37 
Adhikaranaratnamala (Barathi Tirtha)—37 
Adhikaranaratnamala (Sukaprakasa)—37 
Adhikaranarthasanghraha—37 
Adhishtanaviveka—79 
Adhyatmapatalavyakhya—50 
Adhyatmaprakarana—80 
Adhyatmapradipa-82 
Adhyatmabrahmopadesa Vidhi—50 
Adhyatmavasudeva—80 

Adhyatma Vidyopadesa Vidhi—50 
Adhyatma Sannyasa Vidhi—50 
Adhyaropa—80 

Adhyaropaprakarana—80 
Anatmasrivigarhana—50 
Anirvachaniyakhyatisiddhi-80 
Anubandhachatushtaya—80 
Anubhavapanchaka-80 
Anubhavapancharatna Didhiti-54 
Anubhavapanchavimsati—80 
Anubhavavilasa—80 
Anubhavavedantavishaya—80 
Anubhavasopana—80 

Anubhavamrita—81 
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Anubhavollasa—81 

Anubhutiprakasa—15 

Anubhutiratnamala (Svatmanirupana)-81 

Anuvedanta—81 

Anvyartha ^ Prakasika 
Vyakhya—34 

Aparokshanubhuti—50 

Aparokshanubhutivyakhya 
chara)—70 

Aparokshanubhutivyakhya (Balagopala}—50 

Aparokshanubhutivyakhya (Vidyaranya)—50 

Apavadaprakarana—81 

Abhedaratna-75 

Abhiprayaprakasika—l 15 

Amanaska—81 

Amritarasajhari—76 

Avadhutagita—81 

Avadhutagitatika (Paramananda Tika)—81 

Avadhutasampradaya Pancharatnavali 
(Sukhananda)-81 

Avadhutashtaka (Sri Sankara)—54 

Avadhutashtaka (not known)-81 

Avasthathrayollasa—82 

Avimuktaniruktisara-82 

Ashtavakragita—82 

Ashtavakragita Vyakhya (Visvesvara)—82 

Ashtasloki—50, 63 

Ashtottarasahasramahavakyaratnavali—82 

Asangatmaprakarana—82 

Asangatmavivarana—82 

Ahamarthaviveka-82 

Agamasastravivarana—6 

Agamamrita—9 

Acharyabhujangaprayatastotrashtottarasata 
(Savyakhya)—51 

Atma Chintana—51 
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Atmajnanaprakarana—51 

Atmajnanaprakarana Tika Anantarama—51 

Atmajnanaprakarana Vyakhya (Anantarama 
Muni)-51 

Atmajnanaprakarana Vyakhya (Anandagiri)-51 

Atmajnanaprakarana Vivaranadipika—51 

Atmajnanopadesavidhi—51 

Atmajnanopadesavidhi 
Svarupa)—51, 56, 57 

Atmajnanopadesavidhi Vyakhya—52 

Atmajnanopadesavidhivivarana—51 

Atmatattva (Raghava)-83 

Atmatattva (not known)—-83 

Atmatattvapariksha (Umamahesvara)—83 

Atmatattvapariksha (Bhaskara Dikshita)—83 

Atmatattvavichara-83 

Atmatattvaviveka—83 

Atmadarsanayoga—83 

Atmanirupana (Svatmanirupana)—69 

Atmapanchaka-83 

Atmapariksha—83 

Atmapurana—15 

Atmaprakasika (Nandarama)-83 

Atmaprakasikavyakhya (Kasiram)—83 

Atmaprabodhopanished Dipika Sankaranda—19 

Atmaprabodhopnished Dipika Narayana-19 

Atmabodha (Isvara Krishna)—83 

Atmabodha (Sri Sankara)—52 

Atmabodha Prakarna—83 

Atmabodhavyakhya (Advayananda)—53 

Atmabodhavyakhya (Advaitananda)—53 

Atmabodhavyakhya (Krishnanananda)—53 

Atmabodhavyakhya (Govinda Bhagavatpada)-53 

Atmabodhavyakhya (Padmapada)—53 

Atmabodhavyakhya (Bodhendra)—53 

Atmabodhavyakhya (Madhusudana)—53 
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Atmabodhavyakhya (Raghunatha)-53 
Atmabodhavyakhya (Vidyaranya)—53 
Atmabodhavyakhya (Visvesvara)—53 
Atmabodhaprakaranatika (Svopajna) Sri 
Sankara—53 
Atmabodhaprakaranavyakhya (Chitsukha- 
sishya)—53 
Atmabodha Vrithi—53 
Atmavidyopadesavidhi—50 
Atmavidyavilasa—83 
Atmaviveka—84 
Atmavivechanika—84 
Atmashatkadipika—84 
Atmasamrajyasiddhi—54 
Atmasopana—54 
Atmasvarajya—52 
Atmanatma Panchakosavivcka—84 
Atmanatmavivechana (Mahesvarananda)—84 
Atmanatmaviveka (Vasudevendra)—52 
Atmanatmaviveka (Sri Sankara)—52 
Atmanatmavivekavyakhya (Unknown)—52 
Atmanatmaviveka Vyakhya (Prakasika)—52 
Atmanatmavivekasangraha (Paramahamsa- 
Parivrajakacharya)—52 
Atmanuchintana (Brahmanuchintana)-62 
Atmanubhava-84 
Atmanusandhana (Sadasiva)-84 
Atmanusandhana (not known) Panchikarana- 
Vivarana—60 
Atmarkabodha-84 
Atmarkabodhatika-84 
Atmopanishad-Dipika Narayana-19 


Do Do Sankarananda-19 
Do Do Vyakhya-Upanishad 
Brahmendra-19 


Adityabhashya Varthikavritti-37 
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Anandadipatika (Visudhadrishtij 04 
Anandadipika (Narayanasramij—72 
Advaita Bhushana-31 

Anandadipika (Vasudevendraj—31 
Anandaprakaranavyakhya-84 
Anandabrahmalahari-e4 
Anandarasasagara—85 

Anandalahari (with Chandrika)—04 
Anandanubhava—85 

Amoda-48 

Amnayavyakhya-85 
Aradhyadimatadushana—85 
Arunikopanishad Dipika Narayana—19 


Do Sankarananda—19 
Do Vyakhya Upanished Brahmen- 
dra-19 

Ishtasiddhi—85 


Ishtasiddhivyakhya (Anandanubhava)-85 
Ishtasiddhivyakhya (Jinanottama)—85 
Ishtasiddhivivarana (Anubhuti Sv2rupa)-55 
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Isavasyabhashya (Sayanacharya)—1 
Isavasyabhashya (Sridharananda)—2 
Isavasyabhashya (Sri Sankara)—1 
Isavasyabhashyatippani-2 
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Isavasyopanishadrahasya (Balakrishna)—] 
Isavasyopanishadrahasya (Brahmananda)—1 
Isavasyopanisbadvyakhya (Achyutananda)-2 
Isavasyopanishadvyakhya (Amaradasa)-2 


a piso कथक >) >“ 


4 
: 


Isavasyopanishadvyakhya (Upanishad 
Brahmendra)-2 
Tsavasyopanishadvyakhya (Digambara- 
nuchara)—2 
Isavasyopanishadvyakhya (Gangadhara)-2 
Isavasyopanishadvyakhya (Bhaskarananda)-2 
lsavasyopanishadvyakhya (Mahidhara)-2 
Isavasyopanishadvyakhya (Satyananda)-2 


Isavasyopanishadvyakhya (Sadhunischalana- 
nda)—2 

Isavasyopanishadvyakhya (Haribhatta)—2 

Isvaragitabhashya—85 
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Ekasloki-55 

Ekasloki Vyakhya—55 

Ekasloki (Savyakhya)—87 
Ekadasottarasatavakyagrantha—55 


Ekantanirnaya—55 

Uttaragitavyakhya—85 

Udasinasadhu Stotra-86 

Unmattapralapa-86 

Üpadesapanchaka-54 

Upadesapanchaka Vyakhya Kiranawali 

(Balakrishna)-54 

Do Didhiti-54 
Do Karika—54 
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Upadesasara—86 

Upadesasahasri-54 


Upadesasahasrivyakhya (Akhandatma)-55 
Upadesasahasrivyakhya (Anandaghana)—55 
Upadesasahasrivyakhya (Tryambaka)—55 
Upadesasahasrivyakhya (Bodhanidhi)—54 
Upadesasahasrivyakhya (Ramatirtha)—54 
Upadesasahasrivyakhya (not known)—55 
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Upanishad Sarasangrha 

Upasadanavyakhyana-86 

Upadhikhandana Mandana—86 

Upasanaprayoga—86 

Urmishatka—86 

Riju Vivarana-31 

Do. Vyakhya-31 

Ribhugita—86 

Aitareyopanishadbhashya—10 

Aitarcyopanishadbhashyatika (Anandagiri)-10 

Aitareyopanishadbhashyatika (Sitanatha)—10 

Aitareyopanishadbhashyatippani—10 

Aitareyopanishaddipika (Vidyaranya)—10 

Aitareyopanishaddipika (Sayanacharya)—10 

Aitareyabhshyatika Abhinava Narayanendra 
Saraswati-10 

Aitareyopanishaddipika Sankarananda—I1 

Aitarcyopanishadvyakhya (Amaradasa)-11 

Aitareyopanishadvyakhya (Upanishad 
Brahmendra)-11 

Aitareyopanishadvyakhya (Damodara)-11 

Kathopanishadbhashya (Sri Sankara)-3 

Kathopanishadbhashyatika—3 

Kathopanishadbhashyatippani—t 

Kathopanishaddipika (Narayana)-4 

Kathopanishaddipika (Sankarananda)-4 
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pala)—3 

Kathopanishadvivarana (Balakrishna)—4 

Kathopanishadvyakhya (Upanisad 
Brahmendra)—4 
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Kathopanishadvyakhya (Narayana Gopala 
Raja)-4 

Kathopanishadvyakhya (Achyuta Krishna 
Tirtha)-4 
Kathopanishadbhashyavyakhya (Padmapada- 
charya)—4 


Kathopanishadvyakhya (Bhaskarananda)-4 

Karmakarmavivekanouka—87 

Kalpataru (Bhamati Vyakhya) (Amala 
nanda; —33 

Kalpataruvyakhya (Parimala) (Appayya 
Dikshita)—33 

Kalpataruvyakhya Abhoga~33 

Kalpataruvyakhya (not known)-33 

Kalyanapiyusha—105 

Kanttirava—32 

Kasikapanchaka—55 

Kasipanchaka (not Acharya’s)—87 

Kutarkakhandana-87 

Kutarkanirasa—87 

Kumarakarika—87 

Kenopanishadbhashya-2 

Kenopanishadbhashyatippani (Anandagiri)-2 

Kenopanishadbhashyatippani (Sivananda- 
yati)-3 

Kenopanishadbhashya Tika—3 

Kenopanishaddipika (Narayana)—3 

Kenopanishadvyakhya Balapnsher—3 

Kenopanishad Dipika (Sankarananda)-3 

Kenopanishadvyakhya (Amaradasa)—3 
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ndra)—3 

Kenopanishadvyakhya (Krishna Kasmiri 
Bhatta)-3 
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Kenopanishadvyakhya (Bhaskarananda)—3 
Kenopanishadvyakhya (Lila Suka Muni)—3 
Kesaravali—144 
Kaivalyadipa (Prabha Vyakhyayuta) 
Krishna—87 
Kaivalyadipikavyakhya (Bodhananda)-87 
Kaivalyadipikavyakhya (Sneha) (Narayana)—87 
Kaivalyanavanita-87 
Kaivalyaratna—88 
Kaivalyopanishaddipika (Narayana)-19 
Kaivalyopanishaddipika (Sankarananda)-19 
Kaivalopanishadvyakhya (Upenishad 
Brahmedra)—19 
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Khyativada—89 
Ganesadarsana—89 
Gita Bhashyasankshepa—28 
Gunatrayavivcka—89 
Guruchandrika—77 
Gurusishyakathana—89 
Gudharthadipika (Upadesa Sahasri Vyakhya)-55 
Gudharthadipika (Bhagavadgita Vyakhya)—27 
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Chandrika (Anandalaharivyakhya)—84 
Chandrika (Naiskarmyasiddhivyakhya)—101 
Chandrika (Nyayadipavalivyakhya)—103 
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Chidadvaitakalpataru—90 
Chidadvaitakalpavalli (C.C.)—90 
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Chhandogyopanishadvartikatika—12 
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Chhandogyopanishad Laghuvyakhya~12 
Chhandogyavyakhya (Achyutanandaj—12 
Chhandogyavyakhya (Advaitananda)—12 
Chhandogyavyakhya (Upanishad 
Brahmendra)-12 
Chhadogyavyakhya (Gaudapada)—12 
Chandogya Sadvidya Vilasa—(Raju Sastri)-12 
Chandogya Vacharambha Prakarana 
(Nrisimhasrami)—12 
Chhandogyavyakhya (Daivajna Bhatta)—12 
Chhandogyavyakhya (Mitakshara) (Nitya- 
nanda)—] 1 
Chhandogyavyakhya (Balakrishnananda)—12 
Chhandogyavyakhya (Bhaskarananda)—12 
Chhandogyavyakhya (Vidhusckhara)—12 
Chhandogyavyakhya (Siva Sankara)—I2 
Jagadutpatti Prakarana-90 
Jaganmithyatvastuti-90 
Jaganmithyatvopadesa—90 
Jijnasadhikaranavichara—-91 | 
Jivanmuktatarangini-91 | 
Jivanmuktalakshana—91 
Jivanmuktasanchara-91 
Jivanmuktikalyana-91 
Jivanmuktiprakarana—91 
Jivanmuktivichara—91 
Jivanmuktiviveka-91 
Jivanmuktivivekadipika—91 
Jivanmuktiviveka Vyakhya (Achyutasarma)—92 
Jivanmuktiviveka Vyakhya Purunendu 
Kaumudi-92 
Jivanmuktivivekasarasangraha—92 
Jivabrahmabheda—92 
Jivabrahmabhedanirakarana—92 
Jivabrahmaikyabodhini-92 
Jivesvaranirnayaprakara—-92 
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Jivesvaraprakarana-92 

Jivesvararupanirupana Prakarna-92 

Jivesvarasandhanakrama-92 

Jnanataravali-92 

Jaanatilaka-93 

Jnanadipika—93 

Jnanaprabodhamanjari-93 

Jnanabodha-93 

Jnanamargabodhini-93 

Jnanamudra Nataka-93 

Jnanavilasa Kavya-93 

Jnanasannyasa—56, 93 

Jnananushtana prakarana-93 

Jnanankura—93 

Jnanankusa (Text and Gommentary)—56 

Jnanankusavivarana—56 

Tattvakaustubha—38 

Tattvachandrika (Umamahesvara)—38 

Tattvachandrika {Raghavananda) (Bhashya 
Sangrahaj—28 

Tattvachandrika (Ramatirtha) (Panchi- 
karana)—59 

Tattvadarpana—93 

Tattvadipa—93 

Tattvadipana (Ekasloki Vyakhya)—55 

Tattvadipana (Panchapadika Vivarana)—31 

Tattvadipana (Tattvavivekavyakhya)—96 

Tattvadipika  (Srutisarasamuddharana 
Vyakhya}—140 

Tattvadipika (Panchapadika Vyakhya)-32 

Tattvadipika (Tattva Pradipika) (Chitsu- 
kha)—94 

Tattvanirnaya—104 

Tattvaprakasika (Tattvaloka Vyakhya)-98 

Tattvaprakasika (Bhagavadgitavyakhya)-29 


Tattvaprakriya (Siddhantatattva)-94 
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pana)—94 

Tattvapradipika (Tattvadipika)—94 

Tattvapradipika Vyakhya (Nayanaprasadini) 
(Pratyaksvarupa)—94 

Tattvapradipika Wyakhya (Bhavadyotanika) 
(Sukaprakasa)—94 

Tattvaprabodhini—94 

Tattvabindu Vyakhya—94 

Tattvabodha (Lakshminarayana)—94 

Tattvabodha (Vasudeva)—94 

Tattvabodha (Sri Sankara)—70 

Tattvabodhini Sankshepasariraka Vyakhya 
Nrisimha—34 

Tattvamasidasaka—95 

Tattvamasipanchaka—95 

Tattvamasyakhandartha Nirupana—95 

Tattvamasyadivakyartha Virodhanirasa—95 

Tattvampadartha Laksyaikya Sataka-95 

Tattvampadartha Vivarana—95 

Tattvampadarthaviveka—95 

Tattvampadartha Sodhanakrama—95 

Tattvaviveka (Tattvampada Vivcka)—58 

Tattva Vivcka (Nrisimasrami)—95 

Tattva Viveka Vyakhya—96 

Tattvadipana (Advaitaratna Kosa)—96 

Tattvadipana Vyakhya (Annambhatta)-96 . 

Tattvavivekavivarana (Bhattoji Dikshita)—96 

Tattvaviveka (Padartha Tattvanirnaya- 
vivarana) Anandagnana—104 

Tattvavishayaka—97 

Tattvasankhyana Khandana—97 

Tattvasangraha—97 

Tattvasara—97 

Tattvasarayana (Dakshinamurti Brahma 
Mimamsa)-38 
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Tattvasarayanavyakhya (Adhikarana 
Kanchuka) (Appaya Dikshita)—38 

Tattvasiddhantabindu—97 

Tattvasuddhi—97 

Tattvasuddhivyakhya—97 

Tattvasudha—56 

Tattvanubhava-97 

Tattvanusandhana (Mahadeva)—97 

Tattvanusandhana Vyakhya (Advaitachinta 
Kaustubha)—97 

Tattvanusandhana Vyakhya (Svayam- 
prakasa)—97 

Tattvarthaprakarana—98 

Tattvaloka—98 

Tattvaloka Vyakhya (Pragnanananda)—98 

Tattvopadesa (Sri Sankara)—56 

Tattvopadesa (Not known)—98 

Tantratrayadhikara Nirnaya—98 

Taptachakranka Vidhvamsana—98 

Taptamudra Vidhvamsana—98 

Tatparyadipika (Raghavananda)—98 

Tatparyadipika (Manishapanchaka Vyakhya)-62 

Tatparyadyotini (Panchapadika Vyakhya)—32 

Tatparyadipika (Pramanamala Vyakhya)—103 

Taittiriyopanishadbhashya (Sri Sankara- 
charya)-8 

Taittiriyopanishadbhashyatika—8 

Taittiriyopanishadbhashyavarthika—8 

Taittriyopanishadbhashyavarthika Tika-8 

Taittiriyopanishadbhashyavarthika Sangati-8 

Taittiriyopanishadbhashyatikavivarana—8 

Taittiriyopanishadbhashyavyakhya (Vana- 
mala)—8 

Taittiriyopanishadbhashyavyakhya (Vanamala 
Vivarana)—8 

Taittiriyopanishadbhashya (Sayana)-8 


Taittiriyopanishadartha Sarasangrahapra- 
kasika—10 

Taittiriyopanishaddipika (Narayana)—9 

Taittiriyopanishaddipika (Sankarananda)—9 

Taittiriyopanishaddipika (not known)—9 

Taittiriyopanishad Vivriti-9 

Taittiriyopanishadvyakhya (Achyutananda)—10 

Taittiriyopanishadvyakhya (Amaradasa)—9 

Taittiriyopanishad Vyakhya (Upanishad 
Brahmendra)-9 

Taittiriyopanishad Vyakhya (Nityananda)—10 

Taittiriyopanishad Vyakhya (Bhaskarananda)-10 

Taittiriyopanishad Vyakhya (Vidyaranya)-9 

Taittiriya (Bhriguvalli) Upanishad Bhashya 
(Sri Damodara)-8 

Taittiriyopanishad Laghu Dipika (Not 
known)—9 

Taittiriya Bhriguvalli Bhashya Tippana 
(Sri Jnanamitra Pada)-9 

Taittiriyopanishad Vyakhya. (Agamamitra 
Sitarama)-9 

Tripat Tattvaviveka-98 

Tripat Tripuri (Sri Sankaracharya)-56 

Triputi Tika (Sri Prajnanananda)-56 

Triputivivarna (Sri Anandaghana)-56 

Trayyanta Bhavadipika (Sri Ramananda 
Tirtha)-32 

Dakshinamurthivilasa-56 

Dakshinamurthi Stotra Vyakhya (Manaso- 
llasa) (Suresvaracharya)-56 

Dakshinamurthi Stotra Vyakhya (Tattva- 
Sudha) (Svayamprakasa)-56 

Dasarkoti (Sri Appayya Dikshita)-99 

Dasaloki (Sri Sankaracharya)-57 . 

Dasasloki Vyakhya (Siddhanta Bindhu) 
(Madhusudhana)-57 
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Dasasloki (Not known)-19 

Dasasloki (Not known)-19 

Dasahamsasutra Tika (Not known)-99 

Dasopanishadrahasya (Sri Ramachandra)-15 

Daharavidyaprakasa (Sri Paramasivendra 
Saraswati)-99 

Duritamukha Bhanjana (Not known)-99 

Durjananoktinirasa (Sri Thyagarajamakhi- 
Sri Raju Sastri)-99 

Drig Drisyaviveka Vyakhya (Brahmananda 
Bharati)-66 

Drig Drisyaviveka (Sri Visvesvara)-66 

Drisya Vishayatwa Khandana (-99) 

Drisyonmarjanika Prakarana-99 

Dcha Chatushtaya-99 

Deha Chatushtaya Vyajokti Lakshana (Not 
known)-99 

Dvadasamanjari (Bhajagovindam) Sri 
Sankaracharya-58 

Dvadasamanjari Vyakhya-58 

Dvadasa Mahavakya Vivarana (Sri 
Sankaracharya)-58 

Dvadasa Mahavakya Siddhantha 
(Vaikuntha)-100 

Dvaitakhandana (Sri Swayamprakasa)-100 

Dvaitanirasa (Not known)-100 

Dvaitanubhava Dhikkara (Sri Rameswara 
Bhatta)-100 

Dvaitamithyatva Nirnaya-100 

Dvaitamukha Vidhvamsana-119 

Dhurtamukha Bhanjana-99 

Nayana Prasadini-94 : 

Nayamanjari-38 

Navamanimala-100 

Natakabhavana-111 

Namaviveka (Savyakhya)-100 
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Narayanopanishad Bhashya-9 
Nigamagama Trisatinama Stotra-100 
Nigamantartha Chandrika-100 
Nigamartha Dipika-100 
Nijatattwamrita Sara-100 
Nijanandanubhutiprakarana-100 
Nityopasana-101 
Niranjanashtaka—58 
Niranjanashtakavyakhya -56 
Nirgunabrahmamimasa (Tattvachandrika)-38 
Nirguna Manasikapuja (Svatma Puja)-69 
Nirmalakrishnabhashva-38 
Nirvanashtaka (Chidanadasaraka) -59 
Nirvanashtaka-101 
Nirvedaprakarana-101 
Nrisimhatapinyopanishaddipika (Narayana)-16 
Nrisimhatapinyopanishaddipika (Sankara- 
nanda)-16 
do (Brahmananda)-16 
Nrisimhottaratapinibhasya (Gaudapada)-16 
Nrisimhapurvatapinyopanishadbhasya (Sri 
Sankara)-15 
Nrisimha Vijnapana-102 
Nrisimhastuti Vyakhya-102 
Nrisimhottaratapinivyakhya (Sri Sankara)-16 
Nrisimhottaratapinikarika—-16 
Nrisimhottaratapini Dipika (Vidyaranya)-16 
Naishkarmyasiddhi-101 
Naishkarmyasiddhi Vivarana (Akhilatman)-101 
do Vyakhya (Chandrika) ( Jnanottama)-101 
do do (Bhavatattva Prakasika) 
(Chirsukha)-101 
do do (Vidyasurabhi) (Jnana- 
mritayati)-102 
do do (Sarathi) (Ramadatta)-101 
do do (Sambhandhokti)-102 


Nyayakalpalatika (Brihadaranyavartikavya- 
khya) (Anandapurna)-13 
Nyayachandrika (Anandapurna)-102 
do Vyakhya (Swarupananda)-102 
Nyayadipavali (Saraswatachandrika)-102 
do Vyakhya (Chandrika) (Narendra- 
puri)-103 
do do (Nyayaviveka (Amritananda)-105 
Nyayadipavalivyakhya (Pramanamala) (Anan- 
dabodha)-102 
do (Unknown)-103 
Nyayanirnayasangraha (Narayana)-48 
Nyayaprakasika (Nyayachandrikavyakhya)-102 
Nyayapramanamanjaritika-103 
Nyayabhaskara-103 
Nyayamakaranda (Nyayopadesamakaranda) 
-103 
Nyayamakarandatika (Chitsukha)-103 
Nyayamakarandasangraha-103 
Nyayarakshamani-35 
Nyayaratnadipavali (Anandanubhava)-103 
Nyayaratnadipavali Vyakhya (Vedantaviveka) 
-104 
Nyayaratnavali (Siddhantabindu Vyakhya)-57 
Nyayaviveka (Nyayadipavali Vyakhya)-103 
"Nyayendusckhara -104 
-Nyayopadesa Makaranda (Nyayamakaranda) 
-103 
Nyayopadesavyakhya (Vivechani)-103 
Panchakosa Vichara-104 
Panchakosa Vimarsini-104 
Panchakosaviveka (Sri Sankara}-59 
Panchakosaviveka (Not known)-104 
Panchadasi-104 
Panchadasi Vyakhya (Padadipika) (Rama- 
krisna)-104 
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Lingannasomayaji)-105 
Panchapadika-30 
Panchapadika Tika (Kanttirava)-32 
Panchapadika Tika (Anandapurna)-32 
Panchapadika Vivarana (Prakasatma)-30 
Panchapadika Vivarana Vyakhya (Narendra 
Puri)-48 
Panchapadika Vivaranadarpana (Rangara- 
jadhvari)-31 
Panchapadika Vivaranavyakhya (Tattwadi- 
pana) (Akhandananda)-31 
Panchapadika Vivaranavyakhya (Triyanta- 
bhava Dipika)-32 
Panchapadikavivaranavyakhya (Vivarana- 
bhavapraka.ika) Nrisimhasrami-31 
Panchapadikavivaranavyakhya (Rijuvivarana) 
(Vishnubhattopadhyaya)-31 
Panchapadika Vivaranavyakhya (Bhavadyo- 
tanika) (Chitsukha)-31 
Panchapadika Vivaranavyakhya (Tikaratna) 
(Anandapurna)-31 
Panchapadika Vivaranojjivini (Yajneswara)-31 
Panchapadika Rijuvivivaranavyakhya—31 
Panchapadikavyakhya Tattvadipika (Not 
known)-32 
do (Tatparyadyotani) (Vijnanatman)32 
do  (Padayojanika, Padadipika) (Dhar- 
marajadhwari)-32 
do (Prabodhaparisodhini) 
rupa)-32 
do (Vedantaratnakosa) (Nrisimha)-32 
Panchaprakarani-105 
Panchaprakriya-105 
do  tika-105 
do . vyakhya-105 
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(Atmaswa- 


Panchabhutavikara-105 
Panchabhutabrahmaikyavivarana-105 
Pancharatna (Upadesapanchaka)-54 . 
Pancharatnakarika-54 
Pancharatnaprakasa (Subrahmanya)-106 
Pancharatna Malika Vyakhya (Kalpavalli)-49 
do vyakhya (Didhiti)-49 
do vivriti-106 
Panchasloki-106 
Panchaslokivyakhya (Not known)-106 
Panchavasthavivcka-106 
Panchikarana (Abhinavasadasiva)-106 
Panchikarana (Sri Sankara)-59 
do (Sadasivabrahmend:a)-106 
do (Not known)-106 
do (Chandrika)-60 
do Bhavaprakasa-59 
do Bhashya (Text by Govindabhaga- 
vatpada) (Bhashya by Sri Sankara)60 
do Mahavakyaitha-107 
do Varthika (Govindapada)-107 
do Varthika (Sureswaracharya)-59 
do Varthikatika (Abharana)-59 
do Vyakhyavivarana (Anandhagiri)-59 
do X Bhashyavarthikavivaranadipika-59 
do Bhashyavarthikavivaranavyakhya-59 
do Bhashyavarthikavykhya (Arthapra- 
kasikha)-59 
do ^ Bhutopasamhara-106 
do Mahavakya-6l 
do  vivaranavykhya (Tattvachandri- 
ka)-59 
do vivaranavyakhya (Vivarana) (Swa- 
yamprakasa)-60 
do vidhi-107 
do  vivarana (Pragnanananda)-60 


Panchadasi Vyakhya (Anusandhana)-60 

do (Vivchana-60) 
Panchikrita-61 
Padadipika (Panchadasivyakhya)-104 

do (Panchapadikavyakhya) (Dharma 

rajadhawari)-32 

Padabhushana (Gitavyakhya) (Referred to in 

Sankara Padabhushanam)-30 
Padayojana (Gitavyakhya) (Ramachandra 

Saraswati)-28 
Padayojanika (Upadesasahasrivyakhya)-54 
Padayojanika (Panchapadikavyakhya) (Dhar 

marajadhwari)—32 
Padarthatattvanirnaya-104 

do tika-104 

do  vivarana-104 
Parabrahmanirupana-107 
Parabrahmastotra-107 
Paramatabhanjana-107 
Paramasiddhantasara—107 
Paramahamsacharya—107 
Paramaksharaviveka-107 
Parmatmanirupana-107 
Paramadvaitadarasana—107 

do Siddhantaparibhasha—108 

do . Sudarasana-108 

do do | Vyakhya-108 
Paramananda Dipika (Sri Sankara)-61 
Paramananda Dipika (Not known)-108 
Paramamrita (Mahadcva)-108 
Paramamrita (Mukundaraya)-108 
Paramarthaprapa (Gita Vyakhya)-27 
Paramarthabodha-108 
Paramarthasara-108 
Paramarthasara Tippani (Suryanara- 

yana)-108 hada 
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Paramarthasara Vyakhya (Prakasa) (Vasu 
devendra)-108 

Paramarthasara Vyakhya (Raghvananda)-108 

Paramarthasara Sangraha-108 

Parimala (Chidadvaitakalpataru Vyakhya)-90 

Parimala (Amalananda's Kalpataru 
Vyakhya)—33 

Parimalasangraha (Tarakabrahma)-33 

Parihara Khandana-109 

Padukapanchaka-109 

Purusharthaprabodha(Brahmanandabharathi-109 

Purushartha Ratnakara (Purusotthama)-109 

Purushartharatnakara (Ranganatha Suri)-109 

Purushartha Sudhanidhi-42 

Pushpanjali (Laghuvakyavrittivyakhya)-65 

Purnapurusharthachandrodaya-109 

Purnanandiya (Ratnaprabhavyakhya)-34 

Paisachabhasya (Gita)-27 

Prakatarthavivarana-35 

Pracandarahudaya-109 

Pracandarahudaya Vyakhya-109 

Prakasa (Prabodha Chandrodaya Vyakhya)-111 

Prakasika (Brihadaranya Vyakhya)-14 

Prakasika (Vedantaparibhasha Vyakhya)-130 

Pranavadipika-110 

Pranavabhashya-61 

Pranavamahabhashya-110 

Pranavamahavakya Prakasika-110 

Pranavarthaprakasika-110 

Pratyaktattva Chintamani-109 

Pratyaktattva Chintamani Vyakhya (C.C.)-109 

Pratyaktattva Prakisika—109 

Pratyaktattva Prananatwavada-109 

Pratyakpujanusannhana-110 

Prapancha Mithyatva-110 

Prapancha 'Hridaya-110 
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Prabodhachandrika (Gitavyakhya) (Brahma- 
nandasaraswati)-28 
Prabodhachandrodaya-110 
do vyakhya (Ganesa)-111 
do tika (Govindamrita)-111 
do ^ vyakhya (Ghanasyamaj-110 
do do (Chandidasa)-110 


do do (Prakasika)-111 

do do (Nandi Gopa)-11l 

do do (Maheswaranyayalankara) 
-IH 

do do (Ramadasa)-111 

do do (Subrahmanya Pandarij-110 

do do (Not known)-I11 


Prabodhadipika-111 

Prabodhamanjari-111 

Prabodhaparisodhani (Panchapadikavyakhya) 
-32 

Prabodhasudhakara (Sri Sankara)-61 

Prabodhamrita-111 

Prabodhini (Swatmaprayogapradipavyakhya) 
-149 

Pramanatattva—I 11 

Pramanamala (Nyayadipavalivyakhya)-102 

Pramanamala (Independent)-102 


Pramanamalanibandhana — (Anubhutiswaru- 

pa)-102 
Pramanamalasambandhokti (Tatparyadipika} 
-103 


Pramanadivibhagaslokavyakhya-111 

Prasnavali-112 

Prasnottararatnamala-6I 

Prasnopanishadbhasya-t 

Prasnopanishadbhashyatika—+ 

Prasnopanishaddipika (Narayana)-5 
do § (Sankarananda)-5 


Prasnopanishadvivarana (Narayanendra)—5 
do vritti-5 
Prasnopanishad Vyakhya (Maniprabha)-5 
Prasnopanishad Vyakhya (Upanishad Brah- 
mendra)-5  . 
Prasnopanishad Vyakhya (Achyutananda)-5 
Prasthana Bheda-111 
Proudhanubhuti-61 
Badrinatha Kalpa-112 
Bahuvidhamatakhandana-112 
Balabodha Sangraha-62 
Balabodhini (Gita Vyakhya) (Gayaprasad)-30 
-Balabodhini (Sri Sankara)-62 
-Bindupradipa (Siddhantabindu Tika)-57 
Bindusandipana (Siddhanthabindu Tika)-57 
-Bimbadrshti-112 
‘Brihadvakya Vrtti Vyakhya (Anandajnana)-112 
Brihadaranyaka Bhashya (Sayanacharya)-14 
do  Bhashya (Sri Sankara)-12 
do Bhashya Tippani-14 . 
do Bhashya Tika-13 
do Bhashya Varthika-13 
do Bhashya Varthika Tika-13 
do  Bhashya Varthika Tika (Nyaya 
Tattva Vivarana)-13 
do  Bhashya Varthika Tika Vyakhya 
(Nyayakalpalatika) (Anandapurna)-13 
‘do Bhashya-Varthika Tika (Samban- 


dhokti)-13 

do Bhashya Varthika Tikasara (Vidya- 
ranya)-13 

do Bhashya Varthika Tikasara Vya- 
khya-13 


do Dipika (Sankarananda)-14 
do Vyakhya (Achyutananda)-14 
do Vyakhya (Upanishad Brahmendra)-14 
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Brihadaranyaka Vyakhya (Mitakshara) 
(Nityananda)-14 

Brihadaranyaka Vyakhya (Bhaskarananda)-14 
do (Maitreyi Brahmana Bhashya) Tat- 

parya Dipika (Mahadevendra)-13 
do : Vyakhya (Prakasika) (Vasudeva 
Brahma)-14 

do Vyakhya (Vijnana Bhikshu)-14 
do Vyakhya (Siva Sankara)-14 

Bodhaprakriya-112 

Bodhasara (Narahari)-112 

Bodhasara (Sadasiva Brahmendra)-112 

Bodhasara (Sri Sankara)-112 

Bodhasara Vyakhya-112 

Bodharya (Swatmanirupana)-69 

Bodharyaprakrana-113 

Bodhaikyasiddhi-118 

Brahmachintanika Vivarana-113 

Brahmajnananirnaya-113 

Brahmajnanavichara-113 

Brahmatattva Prakasika (Brahmasutravritti) 
(Sadasiva)-43 

Brahma Tattva subodhini (Gopalendra) 
(Krishnanda)-113 

Brahmanamavali-61 

Brahmanirgunatattvavada-113 

Brahmapanchaka-113 

Brahmapranavadipika-114 

Brahmabhavanirnaya-114 

Brahmamimasadhikaranarthasangraha-39 

Brahmamimasasangraha-48 

Brahmamimasasutravyakhya-39 

Brahmamimasasutrasarasangraha—39 

Brahmalakshana-114 

Brahmavidasirvadapaddhati-114 

Brahmavicharadhikarananirupana-114 
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Brahmavicharadhikaraprakarana44 
Brahmavidkarmavichara-l 14 
Brahmavidyabharana (Advaitananda)-35 
Brahmavidyarahasya-114 
Brahmavidyasarasangraha-1 14 
Brahmavidyasudharnava-l 14 
Brahmavinnidhi-114 
Brahmavinmahima-l 14 
Brahmasiddhi-115 
do Tika-115 
do  vyakhya (Bhavasuddhi) (Anandapu- 
rna)-115 
do vyakhya (Abhiprayaprakasika) 
(Chitsukha)-115 
do  vyakhya Brahmatattva Samiksha)-115 
Brahmasutradhikarananyayanukramanika-39 
Brahmasutradhikaranamanjari—38 
do do sankhyasloka—39 
do do sangati-38 j 
Brahmasutradhikaranasutranukramanika-39 
Brahmasutradhikaranarthasangraha-48 
Brahmasutranugunyasiddhi-39 
Brahmasutra Kutuhala-39 
do Krama-39 
do Chandrika-39 
do Chatussutri Bhamati Tika (Laks - 
minatha Jha)-48 
do Tatparyadipika (Advaitananda)-48 
do  Tatparyaprakasa (Sadananda)-48 
do Tatparyarthaprakasika—40 
do Tatparyavivarna-40 - 
do Dipika (Sankarananda)-35 
do Padayojanika (Brahmamrita. Var- 
sini)—40 , 
do  Brahmatattvasiddhanta vivrti 
(Upanishad Brahmendra)-40 
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Brahmasutra Bhashya (Sri Sankara)-30 

do Bhashya Tippani-44 

do Bhasya Varthika (Narayana Saras- 
vati)-35 

do Bhasya .Varthikatika (Balakrishna- 
nanda)—36 

do Bhashya Vyakhya (Vidyasri) (Jna- 

. nottama)-36 

do Bhasya Vyakhya (Panchapadika)-30 

do Bhasya Vyakhya (Prakatarthaviva- 
rana)-35 

do Bhashya Vyakhya (Bhamati)-33 

do Bhashya Vyakhya (Krishnananda 
Anubhuti)-48 

do Bhashya Vyakhya (Visvaveda)-48 

do Bhasya Vyakhya (Unknown)-41 

do Bhashyarthasangraha (Brahma- 
nanda)-36 

do Bhashyanvayartha Sutra Vrtti 
(Ramabhadra)-42 

do Bhasya Sarasangraha-43 

do Mahatmya-40 

do Ratnamala (Ratnavali (Subrah- 
manya Sastri)-40 

do Rahasyasangraha-40 

do Laghuvrithi-44 

do  Vivarana (Paramananda)-40 

do Vishaya Vakya vritti (Ramananda)40 

do Vyakhya (Unknown)-41 

do VWritti (Annambhatta)-42 

do  WVritti (Adi Sankara Shishya) 
(Sureswara)-42 

do Vritti (Narayana Thirtha)-42 

do Vritti (Prakasatma)-42 

do VWritti (Kaundinya) (Mysore)-48 

do Vyakhya (Jayasimha)-41 
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Brahmasutra Vritti. (Brahmamita Varshini)-45 
do Vritti (Brahmananda Sarasvati) 
(Muktavali)—43 
do Vritti (Ranganatha)-43 
do Vritti (Ramakinkara) (Advaita- 
sudha)—44 
do Vritti (Ramachandra Yati)-44 
do Vritti (Sankarananda)-43 
do Vritti (Uttara Mimamsa Sara 
Sudha) (Sitarama Sastri) 45 
do Vritti (Vedanta Siddhanta San- 
graha)-43 
do Vritti (Vedanta Sutra Siddhanta 
Sara Sangraha)-43 
do Vritti (Ramananda)-48 
do Vritti (not known)-42 
do Vritti (not known)-42 
do Sankshepa Vyakhya-41 
do Sangraha Tatparya Nirupana-4l 
do Sara Sangraha-39 
Brahmasutrarthamrita Lahari Vyakhya-47 
Brahmasutrartha Dipika (Venkata)-41 
do Prakasika (Jayarama)-41 
Brahmaswarupa Prakarana-115 
do Prakarana Vyakhya-115 
Bramadvaitaprakasika-115 
Brahmanandagiri (Gita Vyakya)-28 
Brahmanandapradipika-115 
Brahmanandavilasa (Sri Swami)-115 
Brahmanandavilasa (Saswatananda)-115 
Brahmanuchintana (Atmanuchintana)-62 
Brahmanusandhana. Prakarana-62 
Brahmanhika (Vasudeva Brahmendra Saras- 
wathi)-116 
Brahmamritavarshini (Dharma Bhatta)—42 , 
Brahmamritavarshini (Ramananda Saraswathi)42 
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Brahmavabodha-116 

Brahmottara Tattvaratnamala-116 

Bhaktirasayana-116 

Bhaktiviveka Vyakhya-116 

Bhaktiswarupavivcka-116 

Bhagavadgita Bhashya-27 

Bhagavadgita Bhashya Tippani (Anubhuti 
Swarupa)-29 

Bhagavadgitabhashyatippani (not known)-29 


do do tika (Anandagiri)-27 
do do vivechana-29 
do do sankshepa (Kesavasakshi)-28 


do bhashyarthaprakasa (Bellanikonda 
Ramaiya)-27 

do tika (Ramananda)-28 , 

do (Achyttananda)—30. 

do (Gudharthadipika) (Madhusudana- 
saraswati)-27 

do Tattvarthachandrika (Raghava- 
nanda)-28 . 

do (Tatparyabodhini) (Sankarananda)27 

do Paramarthaprapa (Daivajnana 
Pandita)-27 

do  Paisachabhashya—27 

do Rahasyarthadarpana-29 

do Bhavaprakasa (Sadanandavyasa)-27 

do laghuvyakhya (Raghavananda)-28 

do vyakhya (Ankura)-30 

do vyakhya (Rasikaranjani)—30 

do padayojanika (Ramachandra)-28 

do ^ vyakhyaprabhodhachandrika (Bra- 
hmendrasaraswati)-28  . 

do vyakhya (Balabodhini) (Gayapra- 
sada)—30 

do bharatatattvadipa (Nilakanta)-28 

do vyakhya Siddhidatri-30 


Bhagavadgitavyakhyasubodhini (Sridhara- 
charya)—27 
do  vyakhya (not known)-29 
do  vyakhya (Sangatimala) (Bharad- 
waja)-29 

do (Sangatimala) Vyakhya-29 

do  vyasabhavaprakasika-28 
Bhagavadgitarthaprakasika (Upanishadbrah- 

mendra)-29 

do do (Unknown)-29-30 
Bhagavadgitarthavicharanaprakarana (I. O. 

L)-30 
Bhagavataprathamaslokavyakhya-116 
Bhamati-33 
Bhamatitilaka-33 
Bhamativivarana-34 
Bhamativyakhya (Kalpataru)-33 

do (Bhavadipika)-33 

do — (Abhoga)-33 

do (Ukhtharthasangraha)-33 

do  (Rujuprakasika)-33 
Bharatatattvadipa (Gitavyakhya) (Nilakanta)28 
Bhavajnanaprasana (Sivarama)-116 
Bhavajnanaprakasika-117 
Bhavadyotanika (Tattvapradipikavyakhya)-94 
Bhavanapurushottama-117 
Bhavaprakasika (Advaitadarpanavyakhya)-72 
Bhavaprakasika (Atmabodhavyakhya)-53 
- Bhavaprakasika (Gitavyakhya)-28 
Bhavasuddhi (Brahmasiddhivyakhya)-115 
Bhavarthadipika-117 
Bhashyabhavaprabha-48 
Bhashyabhavaprakasika (Chitsuka)-35 
Bhashyaratnaprabha-34 
Bhashyaratnaprabhavyakhya (Achyutakrishna)34 
hashyaratnaprabhavyakhya (Purnananda)-34 
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Bhashyotkarshadipika-28 
Bhaskaradikshitiya-117 
Bhusanam (Vedantaparibhasavyakhya)-130 
Bhriguvallibhasyatippani (Jnanamrita)~9 

do bhashya (Damodara)-8 
Bhedakhandana-117 
Bhedatamomarthandasataka-117 
Bhedadhikkara-117 
Bhedadhikkaropanyasa-118 

do (tippani)-118 

do (nyakkarankusa)-118 

do (vivrithi)-118 
Bhedadhikkarasatkriya-117 

do (satkriyojjwala)-117 
Bhedadhvantachandamaruta-118 
Bhedanirakarana-118 
Bhedavibhishika-118 
Bhrama Bhanjani-118 
Matakhandanastotra-62 
Matatrayaikyaprakasika-118 
Matatrayasarvaswa-118 
Madhumanjari (Manisapanchakavyakhya)-62 
Maniprabha (Prasnopanishadvyakhya)-5 
Maniprabha (Mandukyopanishadvyakhya)~7 

do (Mundakopanishadvyakhya)-6 

do (Vedantaparibhasavyakhya)-130 
Manisapanchaka-62 

do Vyakhya (Madhumanjari)-62 


do do (Balagopala)-63 

do do (Tatparyadipika) (Sadasiva- 
brahmendra)-62 

do do (not known)-63 


do (Laghuvivarana)-62 
Manoniyamana-120 
Manalayaprakarana-120 
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Mahavakya (Savyakhya)-122 
Mahavakyadarpana (Sri Sankara)-64 

do do (Bharatitirthasishya)-120 
Mahavakyadipika (not known)-190 
Mahavakyanirupan aprakriya--120 
Mahavakyanirnaya (Sri Sankara)-64 
Mahavakyanirnaya (not known)-120 
Mahavakyaprakarana (V. ijmaneswaracharya) 120 
Mahavakyaprakarana (not known)-120 
Mahavakyamantra-63 
Mahavakyaratnavali-120 

do Vivarana-121 

do Vyakhya (Kiranavali)-121 

do Vyakhya (Prabha)-121 

do Vyakhya (Prabha Lochana)-121 

do Vyakhya (Devaki Nandana)-121 
Mahavakyavivarana (Kaivalyasrami)-121 

do (Vidyaranya)-121 

do (Sri Sankara)-63 

do (not known)-121, 122 
Mahavakyaviveka-63 

do Bodhaka-122 

do (Astasloki) (Sri Sankara)-63 
Mahavakyavritti (Satika) (Visvesvara Pan- 

dita)-122 
Mahavakyadarsa-122 
Mahavakyartha Tattva Bodhini-122 

do Dipika-122 

do Dipika-122 

do Nirupana-122 

do Panchikarana-64, 122 

do Manjari-123 
Mahavakyarthavichara-64 
Mahavakyarthavivarana (Vidyaranya)-123 
Mahavakyarthavivarana (Sri Sankara)-64 
Mahavakyarthopadesa-64 


Mahavakyopadesa-123 
Mahimnastotratika-123 
Mandukyopanishadkarika (Gaudapada)-6 

do  bhashya (Sri Sankara)-6 

do  bhashyatika (Anandagiri)-6 

do vyakhya (Swayamprakasa) ctc.-6 

do karika (Lakshmanasuri)-7 

do bhashyatippani (Anandatma)-7 

do tika-6 

do dipika (Narayana)-7 

do dipika (Sankarananda)-7 

do prakasa-7 

do  vyakhya (Achyutananda)-7 


do do (Maniprabha)-7 
do do (Upanishad Brahmendra)-7 
do do (Bhaskara Raya)-7 


do (Sarabhuta Vyakhya)-7 


"Madhwamatakhandana-119 


Madhwa Tantra Chapetika (with Vyakhya)-118 
Madwatantramukhamardana (Savyakhya)-119 
Madhvamatadhwamsana (Ratnakehta Srini- 
vasa Dikshita)-119 
Madhwadhwantadiwakara-48 
Madhwabhrantinirasa-119 
Madhwamatakhandana-119 
Madhwamatavidhwamsanam (Appayya Dik- 
shita)-119 
Madhwamatavidhwamsana 
shita)-119 
Madhwamukhabhanjanam-119 
Madhwasiddhantabhanjana-120 
Mananamala-120 
Mananamalavivarana-120 
Manasollasa (Dakshinamurthi Stotra Vya- 
khya)-56 
Manasollasa Vyakhya (Vritthanta Vilasa)-56 
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Mayapanchaka-64 
Mayavivarana-64 
Mitakshara (Chhandogya Vyakhya)-11 
Mitakshara (Brihadaranya Vyakhya)-14 
Mitakshari (Mandukya Vyakhya)-6 
Mitakshari (Brahmasutra Vritti) (Annam- 
bhatta)-42 
Mithyatwanirukti Rahasya-123 
Mithyapavada Vidhwamsana-123 
Mimamsadhikarana Vyakhya-123 
Muktaphala-124 
Muktaphala Vyakhya (Kaivalya Dipa)-124 
Muktiparinaya-123 
Muktivichara-124 
Muktisopana Paddhati-124 
Mukti Swayamvara-124 
Mundakopanishadbhasya-5 
do Tippani-5 
do Tika-5 
do dipika (Narayana)-5 
do dipika (Sankarananda)-5 
do vivarana (Upanishad Brahmendra)-6 
do  vyakhya (Achyutananda)-6 
do vyakhya (Maniprabha)-6 
do vyakhya (Gopalananda)-6 
do  vyakhya (Bhaskarananda)-6 
do vyakhya (Sridhara Sastri)-6 
Maitrayaniyopanishad Vyakhya (Upanishad 
Brahmendra)-25 
Maitrayaniyopanishad Vyakhya (Rama- 
tertha)-25 
Maitreyibrahmana Bhasya Tatparya Dipika-13 
Mokshanirnaya-194 
Mokshalakshmi Vilasa-194 
Mokshasamrajya Lakshmi Tantra—124 
Mokshodaya-124 
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Mokshopaya-124 

Mokshopayavyakhyavasishtachandrika-124 

Yatipanchaka (Kaupinapanchakam)-55 

Yogataravali (Sri Sankara)-64 

Yogarnava-125 

Ratnatulika (Siddantasiddanjanavyakhya) -147 

Ratnaprakasika (Akhandanubhutiyati)-48 

Ratnaprabhavyakhya (Abhivyakhya)-34 

Rasabhivyanjaka (Adwaita Makaranda Vya- 
khya)-74 

Rasikaranjani (Bhagawadgita vyakhya)-30 

Rajayogasutrabhashya (Vijrimbhita Yogasutra 
Bhashya)-64 

Ramanujasringabhanga-125 

Lakshanavritti-125 

Laghuchandrika (Advaita Siddhi Vyakhya)-77 

Laghuchandrikavyakhya-78 

Laghudipika (Harimidevyakhya)-69 

Laghunyayasudha (Laghu Vartika Vyakhya)-44 

Laghuvakyavrittiprakarana-65 

Laghuvakyavrittiprakasika-65 

Laghuvakyavrittivyakhya (Pushpanjali)-65 

Laghuvartikasatasloki-44 

Lingabhangasataka (Mysore)-125 

Lingabhangasatakavyakhya-125 

Laukikanyayaratnakara-125 

Vajrasuchyupanishadbhashya-17 

Vanamala (Taittiriyabhashyavyakhya}-8 

Vanamalavivarana-8 

Vakyadipika (Sri Sankara)-65 

Vakyamala (Tattwavivekatikavivarana)-96 

Vakyavritti-65 

Vakyavrittitika (Anandagirvana)-65 

Vakyavrittivyakhyadipika-65 

Vakyavrittiprakasika-65 

Vakyavrittilaghutika-65 


Vakyasudha (Drigdrisyaviveka)-66 
Vakyasudhatika (Atmananda)-66 
do ^ (Jagannatha)-66 
do (Bhumidasabhupala)-66 
do (Brahmanandabharati)-66 
do , (Ramachandra)-66 
do — (Ramachandrayati)-66 
do (Visweswara)-66 
do (Bharati Krishna Tirtha Vidya- 
ranya)-66 
do (not known)-66 
Vakyarthachandrika-126 
Vakyarthadarpana-126 
Vakyarthanubhavaprakarana-66 
Vacharambhanaprakarana-12 
Vadanakshatramalika—126 
Vadavali-126 
Varthikasara (Vidyaranya)-13 
Varthikasaravyakhya-13 
Vasishtachandrika (Mokshopayavya * 
khya)-124 
Vasishtayogakanda-125 
Vasudevatattwa-12 
Vasudevamanana-12 
Vasudevamanansangraha-12 
Vijrimbhitayogasutrabhashya-64 
Vijnanadipika-126 
Vijnanadipika (Sadasiva) 
randa Vyakhya)-74 
Vijnananouka (Swarupanusandhana)-67 
Vijnananoukavyakhya-67 
Vijnanavinodini (Aparokshanubhuti- 
vyakhya)-50 
Vijnanamrita-126 
Videhamuktivivarana-126 
Vidyaparinaya-127 


(Advaita Maka- 
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vyakhya)-89 
Vidyunmalavimarsa-127 
Vidvadanubhava-127 - 
Vidvanmanoranjani (Vedantasaratika)-134 
Vidvanmukhabhushana (Brahmasutra)-45 
Vidvatsannyasavidhi-67 
Vidvanmodatarangini-127 
Viraktiratnavali-127 
Virodhavarudhini-127 
Vivaranatattvadipanasara (Vinayaka)-32 
Vivaranatatparya-48 
Vivaranaprameyasangraha (Vidyaranya)-32 
Vivaranavyakhya (Tikaratna) (Ananda- 
purna)-31 
Vivaranavyakhya (Bhavadyotanika) (Chit- 
sukha)-31 
Vivaranojjivini-31 
Vivaranopanyasa (Ramananda)-36 
Vivekachudamani-67 
do vykhya-67 
Vivekapanchaka (Upadesapanchaka)-54 
Vivekamartanda-127 
Vivekamukura-127 
Vivekasara (Sankarananda)-127 
Vivekasara (Ramachandrayati) C. C.-127 
Vivekasiddhi-128 
Vivekasindhu-paramarthabodha-128 
Vivekamrita-128 
Vivechani (Nyayopadesamakaranda- 
vyakhya)-103 
Vrithantavilasa (Manasollasavyakhya)-56 
Visishtadvaitadushanasarasangraha-1928 
Visishtadvaitabhanjana-128 
Visudhhadrishti (Anandapikatika)-84 
Visweswaranusandhana-128 
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Vedadipa (Isavasyopanishadvyakhya)-2. 
Vedantakathaka-128 
Vedantakalpatarumanjari-33 
Vedantakalpalatika-128 
Vedantakarika—128 
Vedantakaumudi-45 
Vedantakaustubha-45 i 
Vedantachurnika (Atmanatmavivekavya- 
.khya)-52 
Vedantagrantha-129 
Vedantatattwasara-129 
Vedantatatparyavichara-199 
Vedantatatparyavivckavyakhya-129 
Vedantadarsana (Atmollasa)-129 
Vedantadarsana (Brahmamritavarsini)-45 
Vedantadindima-129 
Vedantadipika (Visayavidagdha)-36 
Vedantadipika-129 
Vedantanayabhusana-36 
Vedantanavamalika-45 
Vedantanamsahasravyakhya-130 
Vedantanirnaya-130 
Vedantanyayaratnavali (Brahmadvaitapraka- : 
sikha) (Purushottama)-48 mis 
Vedantaparibhasha-130 
do ^ vyakhya (Prakasika) (Anantakrish- 
nasastri)-130 
Vedantaparibhashavyakhya (Maniprabha) 
(Udasinaswami Amaradasa)-130 


do do (Asuthoshini) (Krishnanath)-131 


do do (Jivanandavidyasagara)-130 

do do (Bhusana) (Narayana)-130 

do do (Prakasika) (Peddadikshita) 
-130 

do do (Sikhamani) (Ramakrishna- 


dhwari)-130 


Vedantaparibhasha (Tattvabodhini) (Vedadri- 
suri)-131 
do do (Arthadipika) (Sivadatta- 
pandita)-131 
Vedantaparibhasharthadipika (Dhanapati- 
suri)-131 
Vedantaprakarana (Vasudeva)-131 


Vedantabhasyapradipodyota (Brahmasutra)-45 
Vedantabhusana (Kaivalyandra)-131 
Vedantamanana-131 
Vedantamantravisrama-131 
Vedantamuktavali-15 
Vedantamuktavali (Unknown)-131 

do do tika (Unknown)-131 
Vedantarakshamani-45 


Vedantaratnakosa (Panchapadikavyakhya)-32 


Vedantarahasya-131 
Vedantalahari-132 
Vedantavadartha-132 
Vedantavidyaparatattwanivedana (Srutisara- 
samudhharana)-140 
Vedantavibhavana-132 
Vedantavilasa-132 
Vedantaviveka (Nyayaratnadipavali- 
vyakhya)-104 
Vedantavishaya-132 
Vedantavishayakarika-133 
Vedantavishaya satika-133 
Vedantavishayaslokanukramanika-133 
Vedantavyasoktasutravritti-41 
Vedantasataka (Satasloki)-67 
Vedantasastraprakarana-67 
Vedantasasaraprakasika (Atmanjanapra- 
karana)-51 ; 
Vedantasangraha (Achyutasrami)-133 
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Vedantasangrahavyakhya (prakasika) (Maha- 
devendra)-133 
Vedantasaptasati-133 
Vedantasangrahanirukti-133 
Vedantasodhana (Vittalabudhakara)-41 
Vedantasara (Dhattatreya)-133 
do (Sri Sankara)-67 
do (Sadananda)-134 
do Tippani-134 
do Tika (Subhodini) (Nrisimha- 
sastri)-134 
Vedantasara Tika (Vidvanmanoranjani) (Rama 
Tirtha)-134 
do Vyakhya (Balabodhini) (Apa- 
deva)-134 
do Vyakhya (Ramachandrananda)-134 
do Sangraha (Advayananda)-135 
do Sangraha (Papayaradhya)-134 
do  Sangraha (Sivarama Bhatta)-134 
do Sangraha (Hastamalakiya) 
do Sangraha Prakarana-135 
do Sangraha Manana-135 
do Vartika (Rajahamsa)-135 
do Vyakhya  (Atma  Bodhamrita) 
-134 
do Sarvaswa—135 
Vedantasiddhanta Savyakya-135 
do Kalpavalli (Sadasivendra Saras- 
wati)-136 
do Karikamanjari-135 
do Chandrika (Ramananda)-135 
do Chandrika Vyakhya (Udgara) 
(Gangadhara Saraswati)-135 
do Chudamoni-135 
do Nissreni-135 
do Prakasa-135 
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Vedantasiddhanta Muktavali (Siddhanta Mu- 
ktavali)-136 
do  Muktavali Vyakhya (Nanda 
Dikshita)-136 
do Mushti-45 
do Ratnamala-136 
do ^ Rahasya-136 
do Rahasya Prakasa (Kalyanarama)-136 
do Sara-136 
do Sarasangraha-137 
do Suktimanjari-136 
do Sukti Manjari Vyakhya-136 
do ^ Adarsa-136 
Vedantasutra Bhashya (Viswanatha Simha 
Deva)-48 
Vedantasutra Muktavali—48 
Vedantasutra Vyakhya Chandrika (San- 
mitra)—41 
Vedantasutratha Chandrika (Kesava)-41 
Vedanta Hridaya-137 
Vedantartha Nirupana-137 
Vedantartha Vivechana Mahabhashya-137 
Vidantarthasarasangraha (Sitarama 
Vidwan)-137 
Vedantarthasarasangraha Vyakhya (Parama- 
nanda Dipika)-137 
Vedantamrita-137 
Vedantarya (Swatmanirupana)-69 
Vedantarya Vyakhya-69 
Vendantopanishad-137 
Vedantopanyasa-42, 137 
Vedanthatattva Nirupana-137 
Vaidikavijaya Dhvaja-137 
Vaidikasiddhanta Sangraha-137 
Vaiyasikanyayamala (Adhikarana Ratna- 
mala)-37 


Valyasikasutropanyasa-45 

Vairagyataranga-137 

Vairagyapanchaka-137 

Vyasatatparya Nirnaya-45 

Vyasaputrastaka (Sukashtaka)-137 

Vyasabhava Prakasika (Gita Vyakhya) (Lin- 
goji Bhatta)-28 

Vyasasutra Sangati-46 

Sankarapada Bhusana-35 

Sankarasankara Bhashya Vimarsa (Bellanko- 
nda Rama Raya)-17 

Sataprasnottari-138 

Satasloki (Vedanta Sataka)-67 

Sataslokitika (Anandagiri) (Mysore)-67 

Sabdanirnaya-158 

Sabdanirnaya Vyakhya (Dipika)-138 

Sabdavritti Prakasa-138 

Sarada (Khandana Khanda Khadya 
Vyakhya)-88 

Sariraka Chatussutri Vichara—47 

Sarirakadarpana-46 

Sarirakanyaya Nirnaya (Anandagiri)-34 
do Manimala-46 
do Raksamani-35 

Sariraka Mimamsanyaya Sangraha (Bhashya 
Nyaya Sangraha) (Prakhasatma)-46 
d Mimamsabhasya Tippani 


(Pradipa;-36 
do Mimamsabhashya Varthika-35 
do do do Tika-36 


do Mimamsa Vivrti-46 

do Mimamsasarartha-46 

do Rahasyartha Vastutattvaprakasika 
46 


do Sastrasangraha-46 
do Sutra Dipika-46 


( 16 ) 


Salata Bung haie Ganggi, NG 
dhini)-47 
do ^ Arthasankshepa-47 
Sariradhikaranasankshepa-138 
Sastradarpanam-36 
Sastra Sangraha (Sariraka Mimamsa Sastra 
Sangraha)-46 
Sastra Siddhanta Lesa Sangraha-146 
Sastra Siddhanta Lesa Sangraha Sara-146 
Sikhamoni (Vedanta Paribhasa Vyakhya)-130 
Siva Tattva Kalika-138 
Siva Tattva Kalika Vyakhya (Amoda Taran- 
gini)-138 
Siva Pancharatna Vyakhya-49 
Siva Panchakshari Vyakhya 
Sivarama Gita-138 
Siva Samhita-138 
Sishya Prabodha-138 
Sishyaprasnopanishad-139 
Sishya Hitaishini (Khandana Khanda Khandya 
Vyakhya) (Anubhuti Swarupa)-89 
Sukashtaka (Gangadharendra Saraswati)-139 
Sukashtaka-139 
Suddhananda - Savyakya-139 
Sri Bhasya Dushana-47, 139 
Sruti Tatparya Nirnaya-139 
do Mata Prakasika-139 
do Mataprakasa Satippana-139 
do Matanumanopapatti-139 
do Matodyotana-139 
do Ratna Prakasa-139 
do Ratna Prakasa Tippana-139 
do Sara-140 
do Sara Samuchaya-140 
do Sara Samuddharana (Vedanta Vidya 
Paratattva Nivedana)-140 


Nuk. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Sruti Sara Dipa (Tatwa Dipika)-140 
do Sara samuddharana Vyakhya (Sac- 
hchidananda)-140 
do Sara Samuddharana Samban- 
dokti-140 
Sruti Smrti Sangraha-140 
Srouthakhandartha Siddhi-140 
Sloka Traya-140 
Swetaswataropanishad. Bhashya-16 
Swetaswataropanisad Dipika (Narayana)-16 
Swetaswataropanishad Dipika (Sankarananda)16- 
Swetaswataropanishad Vivarana-17 
Swetaswataropanishad Vyakhya (Upanishad 
Brahmendra)-17 
Shad Darsana Siddhanta Sangraha-141 
Shatpadi-68 
Shatpadi Vyakhya-68 
Shad Vidha Tatparya Nirnaya-141 
Shatrimsat Advaita Tattva Malika-140 
Shodasadhyayi-141 
Shodasadhyayi Tippani-141 
Sakala Siddhanta Sangraha-141 
Sachidananda Pada Vyakhya-141 
Sachidananda Bhujanga-141 
Sachidananda Rupa Vichara-141 
Sachidanandanubhava Pradipika-142 
Sankshepa Vedanta Prakriya (Atmabodha 
Tika Swopajna)-53 
Sankshepa Sariraka-34 
Sankshepa Sariraka Tika—35 
Sankshepa Sariraka Vyakhya (Subodhini) 
(Agnichit Purushottam)-35 . i 
Sankshepa Sariraka do (Tattvabodhini)—34 ” 
Sanshepa Sariraka do (Pratyag Vishnu)-34. 
Sanshepa Sariraka do (Sarasangraha) Ma- 
dhusudana Saraswati)-35 


Sanksepa Sariraka Vyakhya (Anvayartha 
Prakasika)-34 

Sankshepa Sariraka do 
Viswaveda)-34 

Sankshepa Sariraka Sambandhokti-35 

Sattva Nirukti-142 

Sattatraya Viveka-]42 

Sattasamanya Vivcka-142 

Sadachara Prakarana-142 
do Vyakhya-142 

Sadvritti Prakriya-142 

Sadvidya Vilasa (Ghhandogya)-12 

Sanatsujathiya Vyakhya (Bindu Madhava 
Prasada)-68 

Sanatsujathiya Bhashya (Sri Sankara)-68 

Sannyasasya Jnanangattvasamarthana-142 

Sapta Bhumika Dipika-143 

Sapta Sloka* Prakarana-143 

Samanvaya Vrithi-47 

Samanvaya Samrajya Samarthana-143 

Sampradaya Tilaka (Anantarama Muni)-51 

Sampradaya Nirupana (Tattva Prakriya 
Vyakhya)-94 

Sampradaya Nirupana (Siddhanta Chandrika 
Vyakhya)-145 

Sammisra Panchikarana-143 

Sarva Darsana Kaumudi-143 

Sarva Darsana Sangraha-143 

Sarva Mata Sangraha-143 

Sarva Vedanta Siddhanta Sara Sangraha (Sri 
Sankara)-68, 143 

Sarva Vedantasara Sangraha-143 

Sarva Siddhanta Sangraha (Sri Sankara)-68 

Sarva Siddhanta Sangraha Vyakhaya-68 

Sarva Siddhanta Sara Sangraha-68, 144 

Sarvopanishad Dipika-18 


(Siddhanta Dipa) 


C. 
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Sarvopanishad Sara-17 

Sahajashtaka-68 

Sakshyasakshi Vivcka-144 

Sankhya Prakasaka Vyakhya-142 

Sadhana Chatushtaya Paddhati-144 

Sadhana Chatushtaya Sampatti-144 

Sadhana Panchika (Savakhya)-144 


Sarasangraha (Brihadaranyaka Vartika Sara 
Vyakhaya)-13 
Sarasangraha Dipika-144 
Saraswata Ghandrika (Nyaya Dipavali)-102 
Siddhaswarupa Vivarana-144 
Siddhanta Kalpavalli (Sadasiva Brahmen- 
dra)-136, 144 x 
do — Kalpavalli Vyakhya (Kesaravali)-144 
do Koumudi (Siddhanta Lesa San- 
graha Vyakhya)-146 
do Chandrika (Ramananda)-144 
do Chandrika’ Vyakhya (Udgara) 
(Gangadharendra)-144 


do Tattwa (Tattwa Prakriya)-94 

do Tattwa (Ananta Deva)-145 

do Tattwa Viveka-145 

do Tattwa Vyakhya (Not known)-145 

do Tattwa Vyakhya (Sampradaya 
Nirupana)-145 

do Tattwa Vyakhya-145 

do Dipa (Vedanta Siddhanta Dipa)-145 

do Dipa (Sankshepasariraka Vya- 
' khya)-34 

Siddhanta Dipika-145 

do Panjara-145 

do Paribhasha Nirukti-145 

do Bindu (Dasasloki Vyakhya)-57 

do do Laghu Tika-57 
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do do Tika (Nyaya Ratnavali) 
(Brahmananda Saraswati)-57 
do do Vyakhya (Bindu Sandipana) 
-57 
do do Sikhara (Siddhanta Lea 
Sangraha Vyakhya)-58 


do do Vyakhya (Bindu Pradipa) 
: (Vasudeva Abhyankara)-37 
do do Sara-57 


do  Ratnamala-145 

do Lesa Sangraha-145 

do do Sangraha Vyakhya (Krsihna- 
lankara) (Achyuta Krishna 
(Tirtha)-146 

do do Sangraha Vyakhya (Siddha- 
nta Koumudij (Raghavanan- 
da)-146 

do do Sangraha Vyakhya (Vedanta 
Siddhant Sukti Manjari) 
(Ramachandra ^ Pujyapada) 


-146 
do do Sangraha Vyakhya (Visvana-- 
tha Tirtha)-146 
do do Sangraha Sara-146 

do Sangraha-146 . 
do do . Vyakhya-146 
do Sara (C. P. B.)-147 
do do -146, 147 


Siddhanta Siddhanjanam-147 

Siddhanta Siddhanjana Vyakhya (Ratna 
"Tulika)-147 

Siddhanta Paddhati-147 

Siddhantamrta-147 

Siddhantarnava (Sankara Brahma Sutra 
Bhashya Vyakhya) (Raghunatha)-48 


Siddhi Datri (Gita Vyakhya)-30 

Siddhi Sadhaka (Advaita Siddhi Vyakhya)-78 

Subhashita Paddhati-147 

Subodhini (Vedanta Sara Tika)-134 

Subodhini (Brahma Sutra Bhashya Tika) 
(Siva Narayana)-35 

Subodhini (Gita Bhashya Tika) Sridhara- 
charya-27 

Sutra Bhashya Sara Sangraha-47 

Sutrarambha Samarthana-47 

Sutrartha Ghintamani-36 

Sutrartamrita Lahari-47 

Sutrartamrita Lahari Vvakhya-47 

Sutrendu Sekhara-t8 

Srishti Prakriva-148 

Srishtikrama-148 

Sopadhika Brahma Vidya Darpana-148 

Sneha (Kaivalya Dipika Vyakhya)-87 

Swapnodita-148 

Swaprabodha Ratna (Swanubhavadarsa)-149 

Swayambodha-149 

Swayambodha Ratna Swanubhavadarsa 
(Prabha Bhanuj-148 

Swarupa-148 

Swarupadarsanasiddanjana (Vasudeva)-148 

Swarupanirupana-69 

Swarupabrahmabhavana-149 - 

Swarupavimarsinivyakhya-149 

Swarupavivarana-149 

Swarupanubhava-148 

Swarupanubhutidarpana-149 

Swarupanusandh na (Gowriswara)-149 

Swarupanusandhana (Sri Sankara)-69 

Swarupanusandhanavijnananouka (Sri San- 
karaj-69 

Svatmanirupana (Sri Sankara)-69 
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Swatmapuja (Nirgunamanasika puja)-69 
Swatmaprakasika (Swatmanirupana)-69 
Swatmaprayogapradipa (Savyakhya)-149 
Swaunasamvidupadesa-149 
Swatmasphurtivilasa-150 
Swatmasakshatkaropadesalakshana-150 
Swatmanandachandrika-150 
Swatmanandaprakasika (Swatmanirupana)-69 
Swatmanandastotram-150 
Swanubhavataranga-150 
Swanubhavaprakarana (Sri Sankara)-69 
Swanubhavaprakarana (Sadasiva)-150 
Swanubhavadarsa-150 
Swanubhuti-150 
Swanubhutiprakasa-150 
Swanubhutivilasa-150 
Swarajyasiddhi (Gangadharendrasaraswati) -150 
Swarajyasiddhivyakhya (Gangadharendrasa- 
raswati)-150 
Swopajna Atmabodhaprakaranavyakhya)-53 
Haritattvamuktarphala (Harimidevyakhya)-69 
Harimidestotra-69 
Harimidetika (Anandagiri)-69 
Harimidevyakhya (Haritattwamuktaphala)-69 
Harimidevyakhya (Laghudipika)-69 
Hariharabhedadhikkara-151 
Hariharadvaitabhushana-151 
Hastamalakastotra—70 
Hastamalakibhashya-70 
Hastamalakavyakhya (Anandaprakasa)-70 
Hastamalakavyakhya (Swayamprakasa)-70. 
Hastamalakavyakhya (not known)-70 
INDEX OF AUTHORS. 
Akhandatma-55 
Akhandananda Muni-31 
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Akhandananda Saraswati-96 

Akhandanubhuti Yati-33 

Akhilatman-101 

Agnijit Purushottama-35 

Agniliotra-96 

Achyutakrishna Tirtha (Krishnananda)-4, 8, 
33, 34, 120, 146 : 

Achyutamuni—73 

Achyutasarma Modaka-75 

Achyataraya-92, 142 

Achyuta Sarma (Same as Achyuta Raya)-92, 
99, 113, 123 

Achyutananda-2, 5, 7, 10, 12, 14, 30 

Achyutasrami-133 

Advayananda Saraswati-53, 135 

Advaita-122 

Advaitasiva Yogindra-125 

Advaitananda-26, 35, 53 

Advaitananda Tirtha-12, 48 

Advaitendra Saraswati-150 

Anantakrishna Sastri-36, 45, 72, 74, 130 

Anantadeva-94 

Anantabhatta-75 

Anantabhattopadhyaya (Same as Ananta 
bhatta)-75 

Anantarama Bhagavan-51 

Anantarama (Muni)-151, 97 


N.B. 'The Honorifics or appellations attached 
to the names of some of the authors 
appear to bc different, e.g. Swayam- 
prakasa, Swayamprakasananda, Swa- 
yamprakasananda Saraswati, Swayam- 
prakasa Yogi etc. It is not clear if 
they refer to one and the same person 
or to different persons. 


Anantacharya-l, 103 

Anubhavananda-96 

Anubhutiswarupacharya-7, 35, 89 

Anupanarayana Tarka Siromani-47 

Annambhatta-42, 94 

Appayya Dikshita-33, 35, 38, 71, 84,99, 
119, 126, 145, 

Appakavi-93 

Abhinanda~124 

Abhinavanarayanendra Saraswati- 10, 11, 59, 

Abhinavasadasivendra-106 

Abhinavaswayamprakasananda-102 

Abhedopadhyaya-118 

Amaradasa-2, 3, 4 5, 6, 7, 11, 130 

Amareswara -Sastri-7] 75, 112 

Amalananda-36 

Amritananda-103 

Amritananda Tirth-106 

Ayodhyaprasad--138 

Ayyanna Dikshita-45 

Ayyannacharya-118 

Allalasuri-33 

Ashtavakra-82 

Atmasukha-124 

Atmaswarupa Bhagavan-104 

Atmananda Saraswati-66 

Atmarama Sarma-40 

Aditya Purna-133 

Adinarayana-79, 90, 40 

Ananda-100 

Anandagiri (Anandajnana)-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

« 10, 11, 13, 27, 34, 55, 56, 59, 65, 67, 69 
102, 104, 106, 112, 115 

Ananda Prakasa Bhattaraka-70 

Ananda Purna-115 

Ananda Purna Muniswara (Munindra)-74 
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Ananda Purna Vidyasagara-13, 31, 32, 
48, 89, 102, 

Ananda Bodha Yati-102, 103, 138 

Ananda Raya Makhi-127 

Ananda Swarupa Bhattaraka-65 

Anandatma-7 

Anandatma Muni 

Anandanubhava-103, 104 

Anandasrami-118 

Apadeva-134 

Asadhara Bhatta-75 

Ichcha Rama Sarma-105 

Iswara Krishna-73 

Iswara Dikshita 

Uttamajnana Yati-97 

Uttama (Jnana) Sloka-44 

Udasina Amaradasa-130 

Upanishad Brahmendra-2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 

14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 

25, 26, 29, 40, 87, 98, 100, 108, 121, 195 

Umamaheswara-36, 127, 136 

Uvvatacharya-1 

Ekoji Raja- 107 

Kalyana Bhatta-30 

Kalyana Rama-136 

Kandadwayatitha Yosi-194 

Kamakshi-63 

Kalahasti Yajwan-96, 118 

Kasiram-83 

Kasmira Pandita 

Kunda (Sri)-67 

Kuberananda-72 

Krshna-87 

Krshna Kasmiri Bhatta-3 

Krishna Guru-109 

Krishna Bharati-120 
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Krishna Misra-110 

Krishna Sarma-78 

Krishna Sastri-37, 39 

Krishna Suri 

Krishnananda-132, 

Krishnananda Nyaya Panchanana-131 
Krishnananda Bharathi 
Krishnananda Yati-147 
Krshnanda Saraswati-39, 53, 150 
Krshnanubhuti Yati-39, 46 
Krishnavadhuta-73 
Krishnavadhuta Pandita-37, 47 
Krishnendu Anubhuti-48 

Kesava Kashmiri Bhatta 

Kesava Deva—4l 

Kesava Sastri 

Kesava Sakshi Bhagavan-28 
Kesavananda 

Kaivalyananda Thirtha 
Kaivalyasrami-12] £ 
Kaivalayandra Saraswati-131 
Kaundinya-48 

Kshiraswami-105 

Ganesa-111 

Ganghadhara 

Gangadhara Kaviratna Kaviraja-2 
Gangadhara Bhagavat Pada Kinkara-47 
Gangadhara Yati-60 
Gangadhara Saraswati-58 
Gagadharendra Saraswati-54, 136, 150 
Garudachala Yajwa-98 
Gayaprasada-30 
Gopalakrishnacharya-39 

Gopala Sastri-63 

Gopalananda-6 

Gopalananda Saraswati-71 


Gopalendrasrami-113 
Golokanatha-123 

Govinda Bhagavat Pada-49, 53, 48, 64 
Govinda Bhatta-74 

Govinda Pada-107 
Govindananda-34 
Govindamrita-111 

Gouindendra Yati 

Gaudapada-6, 12, 16, 75 

Gautama Sankara-110 

Gowriswara Udayasankara Ojha-149 
Ghanasyama-110 

Chandidasa-109, 110 
Chandrasekhara Suri-123 
Chandrikacharya-76 

Charitra Simha 


Chitsukha-31, 35, 38, 88. 94, 101, 103, 115, 135 


Chitsukha Sishya-53 
"Ghidambaraguru-73 
Chidananda Yogi , 
Chidananda Swami 
Chidghana Bharati-135 
Chidghanananda Sishya-71 
Ghidrupanandanatha-92 
Chinmayamuni-80 
Jagannatha-66, 93 
Jagannatha Yati 
Jagannatha Saraswati-79 
Jadabharata-112 
Janardana-98 
Jayarama-41, 122 
Jayasimha-41 
Jataveda-109 
Jambavan-110 
Jivanmukta Bikshu-79 
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ivananda Vidyasagara- 
Jnanaghana Pada-97 
Jnanamrita Yati-9, 10, 102 
Jnanendra Muni-42 
Jnanendra Yati-48 
Jnanottama-75, 101, 
Jnanottama Bhattaraka-36 

Tattwa Bodha Bhagavan 

Taraka Brahma Sarma 

Taraka Brahmasrami-33, 

Taraka Brahmeswara Saraswati-10, 
Taranatha 

Taranatha Tarka Vachaspati-57 
"Totakacharya-140 

Tyagaraja-86, 104 

Tyagaraja Dikshita (Raju Sastri)-12 
Tyagaraja Dikshita-75 
Trilokanatha Misra-121 
Tryambaka-55 
Tryambaka Bhatta-97 
Tryambaka Makhi-47, 48, 99, 104 
'Tryambaka Sastri-77 
Dakshinamurti-38 
Dakshinamurti Budha 
Dattatreya-81, 94, 133 
Damodara-48, 11 
Digamabaranuchara-2, 3, 4 
Dinakara 
Divakara Pandita-61 
Durgaprasada Yati-337, 873 
Devaki Nandana-121 k 
Devatirtha Swami (Brahmendra)-86 
Devadutta Sarma-91 

Devadutta Sadana-30 
Devanarayana 


Dravidacharya-12 
Dhanapati Suri-28, 131 
Dharma Bhatta-42 
Dharmarajadhwari-32, 130 
Dharmaiya Dikeshita-37 
Natesarya-72 

Nanda Dikshita-135 


, Nandaramatarka Bagisa-73 


Nandikeswara-64 


Nandilla Gopa(Nandigopa Mantri Sekhara)-111 


Narahari-147 
Narendra Puri-11, 48, 103 
Nalladwari-91 

Nallasuri Dikshita-49 
Nagaranarayana-20 
Nagesa Bhatta-45 
Nageswarasuri-26 


Narayana-2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 


20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 48, 115. 
Narayanagopalaraja-4 
Narayana Tirtha-42, 57, 59, 132, 
Narayana Vidwan-130 
Narayana Saraswati-78 
Narayanasrami-77, 100, 117 
Narayanendra Saraswati (Abhinava)-5 
Narayanananda Saraswati-35 
Nityananda-10, 11, 14, 48, 71 
Nityananda Mantracharya-129 
Nityananda Saraswati-70 
Nityanandanuchara-70 
Nityanandasrami 
Nirmala Krishna-38 
Nischala Dasa 
Nilakanta-28, 83, 128 
Nilamegha Sastri-45 


Daivajna Pandita-12, 27 - 
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Jivananda Bhattacharya 


Nrisimhaprajna-13 


Nrisimha Bharati-127 

Nrisimha Saraswati-129, 134 
Nrisimhafuami-13 
Nrisimhasrami-12, 31, 32, 34, 62, 72 95, 96. 

102, 117 

Padmanabha Datta-89 
Padmapada-4, 30, 51, 53, 58 
Paramasivendra Saraswati-99, 130 
Parameswarayogi-190 
_ Paramahamsa Parivrajakacharya-52 
Paramananda 

Paramananda Ghana-40 
Paramananda Tirtha-81, 114 
Paramananda Saraswati ‘ 
Panduranga-71 

Panduranga Sastri-78 
Papayaradhya-134 

Pedda Dikshita-130 

Purushottama Tirtha-48, 109 
Purushottamananda Muni 
Purushottama Saraswati-57 
Purnavidyamuni-105 
Purnanda-34 ` 

Purnananda Tirtha-82 
Purnananda Saraswati-95 
Purnanandasrami-91 
Purnaprakasananda Saraswati-79 
Purnanubhava-51 

Purnendra Saraswati-114 
Prakatarthakara-16 

Prakasatma (Yati)-30, 42, 46 
Prakasananda-136 

Pragalbha Misra-88 
Prajnanaghanananda-98 
Prajnanananda-56 
Prajnanandamuni-39 
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Prajnanandayati-60 

Pratyak Vishnu-34 

Pratyakswarupa Bhagavan-94 

Balabhadra-78 

Balabhadra Sarma-86 

Balakrishna 

Balakrishna Brahmananda Yogi-81 

Balakrishnananda-1l, 3, 4, 5, 8, 12 

Balakrishnananda Saraswatiq36, 37, 54 

Balagopala-50 

Balagopala Yatindra-3 

Balagopalendra-63 

Balasastri Garde-84 

Bindu Madhava Prasad-68 

Bellankonda Ramarya-15, 27, 47 

Bodhanidhi-54 

Bodhananda-87 

Bodhananda Yajwa-14 

Bodhendrasarasuati-157 

Bodhendra-53 

Babunandra Samyamiindre-31 

Bopadeva-124 

Bramhadeva Pandita-128 

Brahmanandi-12 

Brahmanirakara Yogindra 

Brahmananda-53, 86, 110 

Brahmananda Tirtha-74 

Brahmananda Bharati-66 

Brahmananda Yati-36 

Brahmananda Saraswati (Gouda)-40, 43, 57, 
77, 105, 109 

Brahmendra Saraswati-28, 37 

Bhagavatpadachary- 

Bhajanananda-72 

Bhatta Vidyanatha, 33 

Bhattoji Dikshita-36, 96, 98 118 
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Bhavani Sankara-145 

Bharatikrishna Tirtha-37, 66 

Bharati Krishna Tirtha Sishya-120 

Bharadwaja-29 

Bhavavagisa-115 

Bhasurananda (same as Bhaskaracharya)-81,02 

Bhaskara Dikshita-83, 98, 117 

Bhaskarabahu Sarma-40 

Bhaskaracharya (same as Bhaskarananda)-2 
3, 4, 6, 7, 10, 12 

Bumidasa Bhupala-66 

Bhairava Sarma-40 

Mandana Misra-115 

Madhusudana Saraswati-27, 35, 53, 57, 73, 
77, 111, 116, 123, 125 

Mallanaradhya-75 ४ 

Malladi Ramakrishna-118 

Mahadeva Saraswati-97, 108, 128 

Mahadevendra Saraswati-13 

Mahadevendra Muni-133 

Mahidhara-2 

Maheswara Tirtha 

Maheswara Nyayalankara-111 

Maheswarananda Tirtha-13 

Maheswarananda Saraswati-74 

Madhava (Saraswati)-25, 135, 143 

Madhavacharya-9, 148 

Madhavasrami—150 

Mudgala-25 

Mukunda-137, 147 

Mukunda (Raja) Muni-108, 116, 198 

Mummadi Deva-125 | 

Mohanlal Vedantacharya-136 

Yajneswara Dikshita-31 ` 

Raghunatha-125 

Raghunatha Bhattacharya-88 


Raghunatha Saraswati-53 
Raghunatha Suri-30, 35, 78 
Raghunatha Yajwa 
Raghunathadhwari 

Ratnakheta Srinivasa Dikshita-117, 126 
Ranganatha-43 

Ranganatha Suri-109 
Rangarajadhwari-3l, 75 
Rangoji Batta-71, 76 
Ramanidasa-80 

Raghava-83 

Raghavananda-68, 79, 143, 146 
Raghavananda Tirtha 
Raghavananda Yogi 
Raghananda Saraswati-28 
Raghavarya-47 

Raghavendra Muni-108 
Raghuttama Tirtha 
Rajachudamani Dikshita-16 
Rama-76, 111 

Ramakinkara (same as Ramanandasaraswti)— 

+ 

Ramakrishna-48, 75, 104, 118, 128 
Ramakrishna Pandita 
Ramakrishna Dikshita-150 
Ramaghana-4] 
Ramachandra-15, 116, 136 
Ramachandra Dikshita 
Ramachandra Pandita-2 
Ramachandra Pujyapada 146 
Ramachandra Budha 
Ramachandra Misra 
Ramachandra Yajwa-90, 140 
Ramachandra Yati-66-98, 120 
Ramachandra-28 

Sarasusti-146 
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142 
Ramachandrendra Yogi-149 
Ramachandrendra Saraswati-28, 70, 117, 126, 
Ramachandrananda saraswsti-134 
Rama Tirtha 25, 46, 54, 56, 59, 
Rama Datta-101 
Ramadasa-114 
Ramadeva Ghiranjivi-127 
Rama Dikshita-135 
Ramanatha-72 
Ramabrahmendra Sishya-79 
Ramabrahmendra Saraswati-43 
Ramabhadra-42 
Ramabhadra Vidvan-48 
Ramabhadra Dikshita-14] 
Ramamisra 
Ramavarma 
Rama Sastri-8l, 114 
Ramadvaya-45 
Ramadhwarindra-96 
Ramananda-28, 40, 190 
Ramananda Tirtha-8, 32, 140 
Ramananda Bhikshu 
Ramananda Yati-25, 73 
Ramananda Yogi 
Ramananda Saraswati-36, 45, 65, 135, 144 
Ramananda Swami-95 
Ramarrama-48 
Ramasrami-94 
Ramesa Bharati-45 
Rameswara-100 
Rameswara Bhatta-100 
Rameswara Bharati 
Rudradeva (Kavi) 
Rudrambhatta Sarma-109 
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126, 134 


Lakshmana Suri-7 
Lakshmidhara-74 
Lakshminriasimha (Kaipa)-93 
Lakshmrisinha-33 
Lakshminatha Jha-48 
Lakshminarayana Dasa-94 
Linganna Somayaji-105 
Ligadhwari 
Ligoji Pandita-28 
Lilananda-105 
Lilavibhuti-86, 100, 108 
Lilasuka Muni-3 
Lokanatha-74 
Vatrarrami—1 37 
Varada Pandita-89, 137 
Vallabha Dikshita-93 
Vallabhendra Saraswati-22, 124 
Vachaspati Misra-33, 94, 115, 
Vancheswara Yajwa-36 
Vasudeva Abhyankar-30, 57, 7S 
Vasudevajnana-73 
Vasudevajnana Muni-88 
Vasudeva Brahma-14 
Vasudevabrahma Prasada-142 
Vasudevabrahmendra Saraswati-146 
Vasudevavagisa Bhattacharya-131 
Vasudeva Sishya-80 
Vasudevananda Saraswati-99 
Vasudevendra-94, 109 
Vasudevendra Brahma (same as Vasudeva 
Brahma)-14 
Vasudevendra Yati-106, 108, 126, 131 
Vasudevendra Saraswati-31, . 148 
Vasudevendra Sishya-106 
Vijnana Bhagavan-17 
Vijnana Bhikshu-14,—75 
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Vijnana Yati-196 


Vishnu Bhattapadhyaya (Sarvajna)-32 Sankara Bharati Tirtha-02 
Vijnanavasa Yati-32 Viraraghava Yajwan-73 Sankara Misra~82, 116 
Vijnanatma-32 Vedadri Suri-131 Sankarananda-1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 
Vijnanasrami—32 Vedananda-35 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 97, 35, 43 
Vijnanatma Bhagavan-9-110 Vedothama Bhattaraka-119 Sankarananda Saraswati-127 à 
Vijnaneswaracharya-120 Venkatanatha-28, 147 Sankarapani-115 
Vittala Budhakara-41-135,144 Venkata Yogi-114 Sanku Kavi-87 
Vittalesopadhyaye—78 Venkatanatha Bhatta-118 Sanku Sastri-99 
Vittala Sudhakara-46, 99 Venkatesa Sastri-118 ` Saswatananda-115 
Vidyaranya—207,143 Venkatadri-45 Saswatananda Tirtha-9 
Vidyendra Saraswati-129 t Venkateswara Dikshita-86 : * Sitarama-9 
Vidhusekhara Bhattacharya-12 xVenkamatya-90 Siva Dutta Pandita-131 
Vinayaka-32, 145 Vaikunta Sastri-68 Sivanarayana Tirtha-35 
Vimala Budhakara-70 Vopa Deva (Bopa Deva)-124 Sivarama Pandita-116 
Vimuktatma-85 3 Vyasa-30,40 Sivarama Bhatta-134 
Viswanatha-86, 136 > Vyasasrami-33 कु Siva Sankara-I-4 
Viswanatha Simha Deva-48 Sankara (Ananda jnana)-115 Sivasankara Kavyatirtha-12 
Viswarupa Deva-127 Sri Sankaracharya-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, I0, 11, Siva Yogindra-130 
Viswa Veda-34, 48 7 12, 15, 16, 17, 18, 30, 49, 50, 51, 52, 54, Sivananda Yati-l, 3, 4, 5, 14, St 
Viswanubhava-8, 13 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Suka Prakasa-37, 94, 102 
Viswanubhava Bikshu-133 66, 67, 68, 69, 70, 94, 99, 108, 112, 115 Suka Yosi-93 
Visweswara-21, 25, 65, 66, 82, 195 Sankara (Gautama)—110 Sukla-119 
Visweswara Pandita-53, 122 x Sankara Guru ; Sukananda Yogindra-81 
Vishnu Deva Yati-20 Sankara Chaitanya Bharati-88, 89 Subhankara-89 


Sesha—108 
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anskrit about which complete information is not available. 


About some of these only the names are known, being referred to in some other works, about others, only the name of the work and 
its authors are available and about some others the name of the work, its author, and the place where it is available are availables. Whatever 


“information is available has been given hereunder :— 


1. Akhanda Visaya, Author unknown-Men- 
tioned in Auberts list. 

2. Akhandatma Dipika-Aubert list. 

3. Akandatha Nirupana-Kakinada Telugu 
Library. 

4: Akhandartha-Savyakhya O. L. I. 

5. Akhandarthatwa Nirupanam-Ananda- 
“srama List. 

6. Akhandartha Vada-Upanishad Brah- 


mendra Mutt List. 4 
Akahndaikarasa Vakyartha-Sri Sankara 
A. L. 

Ajnana Thimnira Bhaskara-Krishna- 
nanda, referred to in Das Gupta’s History 
of Indian Philosophy, Vol. II. 

Ajnana Dhwanta Dipika-Somanatha, 
B.O.R.I. 

Ajnana Bodhini (Balabodhini). 
Athasabdartha Vichara-Ganapati 
Sastri. 

Advaita Kalamrita. 
Advaita Kaustubha-Ratnakheta Srini- 
vasa Dikshita. 

Advaita Grantha-Mahadeva Saraswathi 
D. G. 

Advaita Chandrika-Annambhatta. 
Advaita Chandrika, Narasimha Bhatta- 
It is not clear if this is the same as 
Narasimhasram’s commentary on his 
Bheda Dhikkara. : 


17. 


Advaita Chinta  Kaustubha-Ananta 
Krishna Sastri. 

Advaita Ghintamoni-Raghunatha Sastri. 
Advaita Chintamoni-Chidghanananda 
Sishya. 

Advaita Chintamoni-Kumara Bhava- 
swami, referred to in D.G.’s list and also 
in Ambastava Vyakhya and Rukmani, 
Kalyana Vyakhya. 

Advaita Chintamoni Vyakhya, Ujjain 
Library. It is not clear as to whose 
Advaita Chandrika, this is the Vyakhya. 
Advaita Jalajata, Achyuta Sarma D.G. 
Advaita Jnana Sarvaswam. 

Advaita Tarangini-Rameswara Bhatta. 
Advaita Tatwa Suddhi-Ananta Krishna 
Sastri, Author, Neevani Falgbat. 


Advaita Tatwa Dipika-Jagannadha 
Saraswathi. l 

Advaita Tatwa Shanmata Prakasa-Vira- 
raghava. 


Advaita Tatwa Ratna. 


Advaita Tharavali, Printed in Telugu 


Script. 

Advaita Darpanam-Appa Kavi. 
Advaita Dipa, Kamakoti Mutt List. 
Advaita Dipika, G.O.M.L. . Different 
from the Advaita Dipika of Anant 
Krishna Sastri, Kamakshi, Narasim- 
hasram and Rameswara Bhatta. 
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33. 


34. 
35. 


36. 


37. 


Advaita Dipika 
Vyakhya D.G. 
Advaita Nirnaya- G.O.M.L. and LO. 
Advaita Nirnaya Sangraha - Ramananda 
Tirtha. - - 
Advaita Padya Bhasya - Somanatha Vyasa 
D.G. 

Advaita Vajra Panjara - Venkatanatha - 
Referred to in his Bhagavat Gita V yakhya- 
Brahmanandagiri. 

Advaita Parijattam - Nilakanta Tirtha. 
Advaita Panchapadi- C. Q. Probably a 
mistake for Padmapada's Panchapadika. 


Vyakhya-Sadananda 


` Advaita Pancharatna Vyakhya - Narasim- 


hasrami - D.G. 

Advaita Pancharatna Vyakhya - Vimala 
Bhudhara. 

Advaita Pancharatna Vyakhya - Unknown- 
Trivandrum, E 

Advaita Prakarna 
Niketan. 

Advaita Prakasa-Narayana Priya D.G. 
Advaita Prakasa - Mahadeva Saraswati 
D.G. 

Advaita Prakasa - Unknown O.M.L. 
Advaita Prakasika- Somanatha Vyasa. 
Advaita Brahma Tatwa Prakasika - Vira- , 
raghava Yajwa. 

Advaita Brahma Vidya paddhati. 

Advaita Brahma Sudha O.K. 


Samakhya - Santi 


68. 


69. 


Advaita Brahma Sudha Tika—Santaram, 
printed in Nellorc. 

Advaite Brahma Sudha Karika-Govinda- 
nanda. 

Advaita Bodha Dipika—Narasimha Bhat- 
pa—D.G. and Travancore. 

Advaita Bodha Dipika—Chidambara Yogi. 
Advaita Bhusana—Madadeva Saraswati. 
Advaita Manjari—Achuyuta Sarma - D. 
G. 

Advaita Manjari -Bodhanya—Parama- 
nanda Yogi Sisya. 

Advaita Manjari—Madhavananda - D. 
-G. Nasik. 

Advaita Manjari (Brahma Sutra Vritti)— 
Unknown, printed in Bombay 

Advaita Manjari Vyakhya—Unknown 5 
M 

Advaita Mataikya Prakasa—Ayyanna-D. 
G. 

Advaita Makaranda Vyakhya—Purusho- 
ttama C. C. 

Advaita Makaranda Vyakhya—Purna- 
nanda Taucha- C. C. and D. G. 

Advaita Makaranda Vyakhya—Vasudeva- 
C. C. 

Advaita Makaranda Vyakhya—Vijnana 
Dipika (S. S. Mutt). 
Advaita Makaranda 
Rama - C. C. 
Advaita Makaranda Vyakhya—Unknown- 
Lala Chand list - D. G 

Advaita Makaranda Sangraha—O. C. 
Aubert. . 

Advaita Makaranda* Sangraha . Sara— 
Bengal. R.A.S. 


D 


Vyakhya—Hari 
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Advaita Mahimastaya—Malladi Daksina- 
murti. Advaita Ratna—Narasimhasra- 
mi. Is this the same as his Advaita- 
ratna Kosa. 

Advaita Ratna Kosa Sutra (Vritti)— 
Mysore. 


. Advaita Ratna Dipika—Taylor’s list. 


Advaita Ratna Prakasa—Ayyanna D. G. 
Advaita Ratnakara—Amaradasa - Chow- 
kamba. ` 

Advaita Ratnakara Tika. 

Advaita Ratnakara—Narayana Tirtha- 
Mysorc. 

Advaita Rahasya—Ramananda Tirtha. 
Advaita Riti—Narasimha. 

Advaita Vakyartha (Tryamkaka Sastri) 
D. G. 

Advaita Vada—Jagannadha Saraswati. 
Advaita Vada-Raghunatha Pandit B.O. 
R.I. D.J. 

Advaita Vijnana Dipika D. G. 

Advaita Vedantasara—Rice list 

Advaita Vedanta Siddhanta Sangraph— 
6.0. 

Advaita Sataka—D.G. 

Advaita Sisya—Yogananda. 

Advaita Srava Kaustubha 

Advaita Sangraha—Ramachandra Vidvat. 
Advaita Samrajya—Bala Sastri 

Advaita Sarvaswa—Venkatesa - D. G. 
Advaita: Siddhanta Guruchandrika Sara- 
bodha—Madhava Tirtha 


Advaita Siddhanta—Dattatreya, printed ~ 
Mysore. 
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115. 


Advaita Siddhanta Dipika—Bhavani San- 

kar -'D.G. 

Advaita Siddhanta Prakasa—Mysore. 

Advaita Siddhi Vyakhya—Sadasukha C.C. 

Advaita Siddhi Vyakya--Sarachandrika 

P.U.S.M.L. 

Advaita Sudha—Sankara Sisya A.L. 
Advaita Sudha Nidhi—Upanishad Brah- 
mendra - Mutt List 
Advaita Sutra Bhasya—R. A. Sastri's 
List. 

Advaita Stava—Panduranga C.P. and B. 
Advaita Stava Ratnakheta—Srinivasa 
Diksita. 

Advaita Sangraha—Ramabhadra Dik- 
sita. 

Advaita Stuti—S. B. 
Advaitankura—Vasudeva Abhayankar ~ 
Printed. 


. Advaitaksra Malika—Kamakoti Kosas- 


thanam. 

Advaitananda Lahari—Advaitananda. 
Advaitananda Lahari—Venkatesa Sastri: 
Advaitananda Lahari—Chidambara. 
Advaitananda Sangraha—Raghutthama 
Tirtha. 

Advaitanubhava Prakasa—S. M. 
Advaitanubhuthi—Sivarama D.G. 0.1. 
Advaitanubhuthi—Govinda ^ Bhagavat 
Pada 


Advaitanubhave kanda—Narayana Sara- 
swati - referred to in his Sariraka Mima- 
msa Varthika (M.P.H. Vol. 1. P. 19). 
Advaitamrta — Vyakhya-Tharangini 
Jagannadha Saraswathi. 


— 


_ Advaitamrita Viveka Manjari—Achyutha 


Sarma. 

Advaitamrta Viveka Sara—Raghava. 
Advaitapanisad 0.7, and B. 
Adhikarana Kaumudhi. 

Adhikarana Sankhya Slokas. 
Adhikarana Nyaya Mala—Vaidyanatha 
Diksita-D.G. 

Adhikarana Mala—Devarama Bhatta - 
D.G. . P ; 
Adhikarana Sangati—Vittala-Ujjain. 


Adhikarana Sangraha—Krinananda - . 


Trivandrum. 

Adhyatma Chandrika. 

Adhyatma Bindu-referred to in Yathartha 
Manjari of Ramatirtha C.C. 

Adhyatma Bhavartha Sangraha—Chow. 
Adhyatma Malika O. I. 

Adhyatma Viveka—Sarangadhara - refe- 
tred to in his Sangita Ratnakara. 
Adhyatma Sataka—Ramachandra B.O. 
R. I. 

Adhyatma Sara—Ramananda Tirth C. 
G. 

Anirvachanivakhyati Kautakoddhara— 
Mahadeva. j 
Anugita Bhasya—Gowdapada-Nasik. 
Anubhanda Dwanta Mukha Dhikkara. 
Anubhava  Dipika— Chandeswara - Co- 
mmentary on Aparaksanubhuti D.G. 
Anubhava Sara—Sachchidananda.. 
Anubhavanandadarsa —Madhavasrami— 


- Wai. 


Anubhavamrta—]nanadeva, 
Anubhuti Lesa—Vamana Pandita. 
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141. 
142. 


143. 
144, 


145. 
146. 


. 147. 


149. 
150. 


' Ashtavakra 


pana)—Sri Sankara. 
Anubhuti Vivarana—Bhaskaracharya. 


Antahkarana Prabodha Tika—Purnanan- - 


da Tirtha, 

Aparoksanubhuti Vyakhya—Sivarama 
Bhatta. 
Aparoksanubhuti—Vasudevendra C.C. 
Aparoksanubhave Darpana— Chow. 
Amrita Manthana—Mangala Déva Sas- 
tri—Chow. 

Amritanandiya—Oppert. 

Artha Panchaka—Narasimha Yati-U jain. 
Avadhuta Gita Vyakhya—Sadananda - 
C. C. 

Avadhuta Gita Vyakhya—Sri Sanka- 
racharya G.O.M.L. 

Avadhuta Gita Vyakhya—Bhaswrananda. 
Avadhuta Gita Tika—Swayamprakasa 
G.G. 

Avadhuta Dipika—Vedanta Rahasya - 
C.C. 

Avidita Sukha Dukkha Panchaka Tika— 


. Nandesa. 


Avidya Pisachi Bhanjana—Anwareswara 

Sastri - Mysorc. 

Avidya Laksanopapatti—Tryambaka 

Sastri. 

Ashtavakra Gita Vyakhya—Atmananda 

C.C. 

Ashtavakra Gita Vyakhya—Purnananda 

G.P. and B. ' 

Ashtavakra Gita Vyakhya—Paramanan- 

da. 
Gita Vyakhya—Bhaskara- 

charya. ' ` 
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162. 
163. 
164. 


165. 
166. 


167. 


168. 


169. 
170. 


171. 


172. 
173. 
174. 


175. 
176. 


177. 
178. 


179. . 


180. 


181. 
182. 


183. 
184. 
185. 
186. 


Ashtavakra Gita Vyakhya—Mukunda. ` 
Asangatma Prakarana Vyakhya—Mysorc, 
Asangatma Prakasika—Govindanda < 
Santi Nikctan. 

Akasopanyasa—Chitsukha Tirtha 6.0. 
Acharay Bhujangaprayata Sloka— 
Savyakhya. 

Atma’ Chintana—Nasik and Tirupati. 
Atmajnanopanisad Tika—Ramachandra 
Saraswati- Bene R.A.S. 
Atmajnanopanisad Vivarana. 
Atmajnanopanisad Vyakhya—Purnanu- 
bhava. 

Atma Tatwa Pariksa (Urmamaheswara)- 
same as Atma Pariksha. 

Atma Tatwa Prakasika (Atma Pariksa). 
Atma Prakasika—Chidananda C.C, 
Atma Prakasika (Swatma Prakasika). 
Atma Tatwa Pradipe—Bhudeva Sukla. 
Atma Tatwa Prabodha—Raghava Pan- 
chanana C.C. 

Atma Tatwa Vivcka Sara—Ramananda. 
Atma Purana Vyakhya—Sankarananda - 
८.८. 

Atma Purana Vyakhya—Kakaram C.C. ` 
Atma Puranam Vyakhya—Madhwra- 
nath Sukla. 

Atma Purana Vyakhya—Unknown 0.0. 
Atma Bodha (different from Sri San- 
kara’s) A.L. 

Atma Bodha Prakarana Dipika—S. M. 
Santi Niketan. Is this different from 
Visweswara’s, ; 4 
Atma Bodha Tika—Purnananda. 
Atma Bodha Tika—Jivananda, : 
Atma Bodha Tika—Brahmananda Yogi. 


187. : 


188. 
189. 


190. 
191. 
192. 
193. 
194, 


«195. , 


196. 
197. 
198. 
199. 
200, 
201, 


202. . 


203. 
204. 
205. 
206. 


207. 
“208. 
209. 
210. 
211. 


212. 
213. 
214. 


215. 


216.) 


Atma Bodha Tika—Ramatirtha. AA 
Atma Bodha Tika—Sachchidananda 
Yogi. 


. Atma Bodha Tika Swayamprakasa (Bala- 


bodha), Jaipur. 

Atma Bodha Tika—Bhaskaracharya. 
Atma Bodha—Mukunda Muni. . 
Atma Bodha Prakarana—Vasudevendra. 
Atma Bodha Lahari—Chidananda Yogi. 
Atma Bodhamrta (Vedantasarasangraha 
Vyakhya Sivarama Biksu). 

Atma. Mimamsa—Subramania Sastri, 
Atma Labha— Tyagaraja Diksita -printed. 
Atma Vada—Gopcawara (0.0. 

Atma Vidya. Prakasa. 
Atma Vidya Prakasa Vyakhya D.G. 
Atma Sopana—Kesava Sastri. 
Atmanatma Vivcka—Sayana 0.0. 
Atmanatma Vivcka— Visweswara. 
Atmanatma Vivcka—Padmapada. 
Atmanatma Viveka—Purnananda. 
Atmanatma Vivcka—Swayamprakasa. 
Atmanatma Viveka—Prakasika Sadasiva 
Sisya. 2 


"Atmanatma Vivcka Sangraha. 


Atma Siddhi—Oppert. 

Atma Suddhi Vyakhya. 

Atmananda Lahari. | 

Atmanubhava Stuti—Balabrahmananda- 
Mysorc. : 
Atmanubhutyastaka. . 
Atmavabodha Tika. 
Atmastaka (Nirvanastaka) 
Gangadhara-Trivandrum. 
Atmollasa. um 
Anandakalika—Mukunda Q.Q. - 


Vyakhya— 
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217, 
218. 
219. 
220. 
221. 


222. 
223. 


. 224. 


225. 
226. 


227. 
228. 


229. 


230. 


. 231. 


232. 
233. 


. 234. 


235. 
236. 


237. 


238. 
239. 
240. 
241. 


Ananda .Dayini—Nrisimha Bhatta. 
Ananda Dipa—Sivananda Yati. 
Ananda Dipa Vyakhya—Ramatirtha 
D.G. 

Ananda Dipika—Sivananda (Is this thc 
same as Ananda Dipika by Sivananda). 
Ananda Dipika Vyakhya—Visuddha 
Dristi. 

Ananda Mandakini, 

Amoda—Mysore. ` 

Amodaranjani. 

Aryapanchasati. 

Asubodhini (Vedanta. Paribhasa Vya- 
khya) Krsnananda Nyaya Pancharatna. 
Isavasya Tika—Gopalendra O.I. 


Jsavasya .Tika—Nrisimha Bhatia C.P. ` 


and B. 

Isavasya Tika Chintamoni—Sadananda- 
Ujjain. 

Isavasya Vibhuti—Gangapati Sastri. 
Isavasya Karika—Lakshmana- , Suri 
T.L.V. 

Isavasya Rajachudamoni Diksita. . . 
Uttara Gita Vyakhya—Kandadva Yatita 
Yogi S.M. 

Uttara Gita Vyakhya Paramananda 
Tirtha - Mysore. ' 


Uttara Gita, Sara - Mysore. 


Uttara Mimamsa Sarartha Sudhanidhi— 
Sitarama - Santi Niketan. 

Upakrama. Parakrama—Appayya Dik- 
shita. i 

Upadesa Vidhi. 

Upadesa Sankanirasam—My:orr. 


Upadesa Sahasri Vyakhya—Subrahmanya. 


Upanisad Kala. 
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Upanisad Bhasya Vyakhya—Oppert. 
Upanisad Mangala, j 
Upanisad Ratna Tika—Sankarananad 
S.B. 

Upanisad Sanksepa Varthikam—Bhara- 
thi Tirtha-referred to in Vakya Sudha 
Tika published in Banaras. 

Upadhi Khandanam. | 

Upadhi Kandanapara—Oprcrt. 
Ekadastharasata Vyakya. . 
Aitarcya Upanisad Vyakhya Balabodhini. 
Aitareya Upanisad Vyakhya—Bhaska- 
rananda. 


- „Aitareya Upanisad Vyakhya-Visweswara. 


Aitarcya Dipika—Vidyatirtha—Tirupati. 
Katopanisad Bhasya Tika—Achyuta 
Krisna - Mysore. 

Katopanisad Bhasya Abhinava—Nara- 
yanendra, . 

Katopanisad Bhasya—Prakatartha Kara 
S.B. 

Katopanisad Bhasya (Balabodhinij— 
Sridharacharya-printed in Poona, 
Katopanisad Vyakhya—Padmapadacha- 
rya-—O.P. and B. > 
Katopanisad Vyakaya—Subramanya 
Sastri. 
Kantakoddhara—Ramanarayana 
R.I. 


Kayasa Kaumudhi—Rama Sastri. 
Kaya Sodhana. ` 

Karana Prakarana—Oppert. 
Karana Prabodha. 

Kasi Moksa Nirnaya. 

Kirana Bodha—Oppert. 


B.O. 


Kenopanisad Bhasya Tika—Abhinava 
Narayanendra. 

Kenopanishad WVyakhya—Prakatartha- 
kara S.B. 

Kenopanisad Vyakhya—Sridhara Prin- 
ted in Poona. 

Kaivalya Gatha—Krisnananda. 


Kosa Ratna Prakasa. 

Kshurikopanisad Vyakhya—Sankaranan- 
da. 

Kaustubha Dushanam—Oppert. 
Khandana Kantakoddhara. 

Khandana Kutarka—Gokulnath Bhatta- 
charya. 

Khandana Dipa. 

Khandana Prakasa (Vardhamana). 
Khandana Bhavadipika. 

Khandana Bhusana. 

Khandana Mandana—Paramananda. 
Khandana Mandana—Bhavanatha. 
Khandana Vyakhya Vidyabharani— 
Vidyabharana. 

Khandana Vyakhya (Dhidhiti) Raghu- 
natha Siromani 

Khandana Tika—Advaitabodhamrtam— 
Unknown 

= ae Upanisad Vivarana—Sri Sankara 
S 

Guna Traya 
D.G. 

Guru Prasada-referred to in Bodha 
Prakriya. 

Gurusalaka—Sachchidananda. 
Gurupiyyusha Lahari, 

Guru Sisya Samyada. 


vekam—Swayamprakasa 


( 28 ) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


291. 


292. 
293. 


294. 
295. 
296. 
297. 
298. 


299, 
300. 


301. 
302. 


303. 
304. 


305. 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 


311. 


Gudartha Tatwaloka—(Dharma Bhatha) 
N.S.P. 

Gudartha Prakasa—Ramachandra Yajwa 
Guhadhikarana Vichara—Kasi Timma- 
charya, A.S. 

Gaudapadiya Karika Vyakhya—Suddha- 
nanda D.G. 

Gaudapadiya Tika. 

Gaudapadiya Vivarana. 


Ghaturmata Samarasya—Rama Sastri. 
Kamamoti Kosasthanam. 

Chaturmata Sara Sangraha—Appáyya. 
Chaturgrandhi Sangraha—Anantha 
Krsna Sastri, 

Ghatussloki Vyakhya—Santananda Sara- 
swathi - Mysore. 

Ghatussahasra Prabhandha Tatwa—Kali 
Rangachariar Printed. 

Ghatussutri Vyakhya. 

Chanda Bhaskara—Amareswara Sastri— 
Oppert. 

Chanda Bhaskara—Bhaskaracharya. 
Ghandrika Prabodha Ghandrodaya Vya- 
khya—Nandilla Gopala. Is this the 
same as that of Nandigopa Mantrisekhara. 
Chandrika Vyakhya—Oppert. 
Chittavrithi Kalyana. Is this the same 
as Jivanmukti Kalyana. 

Chitra Dipika—Oppert. 

Chidachit Sariraka Brahma Siddhi— 
Jagadisa Sastri Printed Kamakoti Kosas- 
thanam - Madras. 

Ghidananda Brahma Vilesa (same as 
Brahma Sutra Vivarana - Paramananda 
Ghana). 
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312. 
313. 


314, 


315. 
316. 
317. 
318. 
319. 
320. 
321. 


322. 


323a. 
323b. 


324. 


325. 
326. 
327. 


328. 


329. 
330. 
331. 


332. 
333. 
334. 
335. 


-Ghidvallika—Natanananda 0.0. 


Chaitanya Prakaranam—Brahmavit Pra- 
vara Dasa - Sringeri 

Chidadviaita Kalpavalli Chinmaya Muni. 
Chidadvaita Kalpavalli Vyakhya 
Ghchandogya Dipika—Sankarananda 
Ghchandog Vyakhya—Prakatartha- 
kara - S.B. 

Ghchandogya Vyakhya—Rajachudamo- 
ni Diksita. 

Chchandogya Karika. 

Jaganmithyatwa  Dipika—Rameswara 
Yogi D.G. (Is this the same as that by 
Ramachandra Yajwan) 
Jabalopanishad ^ Dipika—Nadukkaveri 
Srinivasa Sastri Rid 

Jiva Prabodha—Sri Sankara - Mysore. 
Jivanmuktananda Lahari A.S. 
Jivanmukti Gita—Printed in Calcutta. 
Jivaraja Vijaya. 

Jnana Gita—Nasik. 

Jnana Panchasika C. P. and P. 

Jnana Pradipika A.L. 


Jnana Siddhi (Jnanothama) —D.G. (refe- 
rred to in Advaitaacharya by Srikanta 
Sastri - printed in the Indian Historical 
Quarterly XIV). 


Jnana Sarvaswa Prakaranam. 
Jnananjana—Sridharacharya. 
Jnanananda Tarangini—Hemachandra 
G.G. 

Jnanamrta—Sri Sankara. 
Jnanantikam. 

Tatwa Chandrika—Ramasarma. 
Tatwa Chandrika—Mahadeva C.G. 


336. 


337. 
338. 


339. 
340. 


341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 


347. 


348. 
349, 
350, 


351. 


352, 
353, 
354, 


255, 
356, 
357, 
358, 
359, 
360. 
361, 


362. 


Tatwa Chandrika—Raghavananda (Bha- 
sya Sangraha). 

Tatwa Traya Nirupana—Narasimha. 
Tatwa Dipika Vivarana—Bhattoji Dik- 
shute D.G. 

Tatwa Dipika Vyakhya. 

Tatwa Nirnaya—Anandagiri (Padartha 
Tatwa Vivarana Vyakhya). 

Tatwa Nirupana. 

Tatwa Bodha—Tryambaka Sastri. 

Tatwa Bodha—Tatwa Bodha Bhagavan. 

Tatwa Bodha—Mukunda. 

Tatwa Bodha—Mahadeva Saraswati. 

Tatwa Bodha Prakarana—Ramachandra 

Budha. 

Tatwa Prakarana—Mysore - Ramachan- 
drendra. 

Tatwa Pradipika—Kalyana Raja. 

Tatwa Bodhamrtam. 

Tatwa Bodhini—Tatwa Prakasika Vya- 
khya. ; 

Tatwa Muktavali—Gauda Purnananda - 

referred in Sarva Darsana Sangraha. 

Tatwa Muktavali Swayamprakasa. 

Tatwamasi Sataka A.L. 

Tatwampadartha Laksaikya Sataka Vya- 
khya' Taranga. 

Tatwamasi Prakarana Vivarana. 

Tatwamasi Vyakhya. 

Tatwamasiti Mahavakya Vivarana. 

Tatwa Viveka—Sri Sankara G.C, 

Tatwa Viveka Tika—Sadananda. 
Tatwa Viveka Vyakhya—Ramakrsna- 

Decca. 

Tatwa Vivckopanyasa O.I. 
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363. Tatwa Sara—ParivrajakacharyaB.O.R.I. 


364. Tatwa Sara—Raghunatha Yatindra. 

365. Tatwa Sara—Chaitanya Muni C.C. 

366. Tatwa ‘Vivechani—Vidyaranyapuri list. 

367. Tatwanusandhana Tika—Suka. 

368. Tatwartha Chandrika (Bhasya Sangraha)— 
Raghavendra. 

369. Tatwothpatti. Layakrama—Tirupati. 
370. Tatwopadesa—Mysore G.O.M.L. and 
Trivandram. 

371. Tantra Sara C.G. 

372. Tantra Sudha Vedothama - printed Tri- 
vandrum. 

373. Tarka Dipika—Anandanubhava C.C. 

374. Tarka Sangraha—Anandagiri - printed 
O.I. 

375. 152 on ont 

376. Timiroddhara - (same as Ajnana Timiro- 
ddkara ?)—Krishnanda. 

377. Tridandimata Vibhedini—Sankarasarma 
Swami - Pr. Chow 

378. ' Tripath Viveka Sapta Prakarani—Upa- 


nishad Brahmendra—Mysore. 


379. Tripura Rahasya—Jnanakanda - Chow. 

380. Tryambaka Vritti. (Is this the same as 
Bhashya Bhanu Prabha). 

381. Taittiriya Vartika Vivarana—Linganna 
Somayaji - Printed-Guntur. 

382. Thaithiriya Vyakhya—Krsnananda. 

383. Thaithiriya Bhasya Vyakhya—Prakatar- 
tha Kara S.B. 

384. Thaithiriya Vyakhya—Jnanamrita 


Yati 
S.B. > 
385. "Thaithirilya Vyakhya Tika—Venkatana- 
tha-referred to in his Bhagavat Gita 
Vyakhya. 
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386. 
387. 
888. 
389. 


390. 
391. 
392. 
393. 
394. 
395. 


396. 


397. 
398. 


401. 


Thaithiriya Tatparya Tika—Advaita- 
nanda Tirtha. 

Thaithirtya Tika Abhinava Narayanen- 
dra Saraswati. 

Thaithiriya Vyakhya—Rajachudamani 
Diksita. 

Thaithiriya Vyakhya—Subrahmanya 
Sastri, : 
Thaithiriya Karika—Laksmana Suri. 
Tripath Tatwa Prakarana. 

Tripath Vibhuti Prakarana. 
Tryambakeeya—Oppert. 
Daksinamurthi Astaka Tika—Purnananda, 
Daksinamurthi Stotra Vyakhya—Asubo- 
dhini - Purushottama, 
Darsanadarsa—Printed - Ghowkamba, 
Dasasloki—Appayya Diksita. 
Dasaprakasa. 
Dasaprasnothara. 


Dukkha Druma Kutara—Ambika Dutta 
Gowda referred to in Vedantadarsa by 
Mohandas printed in Banaras. 
Durvasana Pratihara Satakam—Amares- 
wara, 

Durvasana Pratihar Stotra—Sri Sankara 
A.S. 

Dirgha Viswa Vilasa Kaivalya Dipika— 
Oppert. 5 

Devi Gita—Pr. Ashtekar. 

Drik-drsya Viveka—Tryambaka C.G. 
Drik-drsya Viveka—Ramachandra Tir- 
tha D.G. 

Drik-drsya Sambandha Anupapatti Pra- 
kasa—Tryambaka Sastri - Mysore. 


409. Dwadasa Mahavakya. Siddhanta—Vai- 
kuntapuri. 


-410. Dwasuparnasrurtyattha Vichara - Mysore. 


४11. Dwaita Mukha Vidhwamsana. 

412. Dravidatreya Darsanam—Rama Sastri 
Kamakoti Kosasthanam - Madras. 

413. Dharma Nowka B.O.R. 1 j 

414. Dhyana Sara. 

415. Naksatra Vadavali—Appayya Diksita 

416. Narayanopanisad Vivaranam—Vijnana- 
tma, 

417. Narayanopanisad Dipika—Kesava S.B. 

418. Nirvana Prakarana—Suka. 

419. Nirvana Shatka Vyakhya—Gangadha- 
rendra. 

420. Nirvedastaka Vivarana—Tirupati. . 
421. Nilachala Ghapatika—Bhaskaracharya- 
reply to Prasasta Dwaita Vedanta 
422. Naishkarmya Siddhi Vyakhya—Sarartha 

Ramatirtha ? ` D.G 
Nirguna Aradhana Krama—Printed. 
Nirguna Tatwa—Oppert. 
Nyaya Chudamoni—Madhava Saraswati 
C.C 
Nyaya Chudamoni Vyakhya—Vedanta 
Mandakini Narayana Saraswati. 

yaya Chudamoni Vyakhya—Chandes- 
wara 0.0 
Nyaya Chudamoni Vyakhya—Ananda- 
| gir (Vedanta Vishaya Vyakhya) 
430. Nyayabhaskara Khandana—Rama Subba 

Sastri - Printed in Chidambaram 

431. Nyaya Sangraha 
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to also in Chitsukha’s. Tatwa Dipika and 
Appayya Diksita's Siddhantalésa San- 
graha ` 
433. Padabhusana - Gita Vyakhya—Raghu- 
natha Suri - referred to in the Bhumika 
to his Sankarapadabushanam 
434. Padartha Tatwa Nirnaya Gangapuri.D.J 
435. Panchadesa Prakarana—Dharmaraja 
* Adhawari 
436. Panchadasi—Rama Brahmendra. 
137. Panchadasi—Ksiraswami 
438. Panchadasi Vyakhya—Purnvendu Kau- 
mudi Achyuta Sarma. 
439. ‘Panchadasi Vyakhya—Tryambaka B.O. 
R. 1 


440. Panchadasi Vyakhya Vrittiprabhakara— 


' Nischala Dasa Printed 
441. Panchadasi—Brahmendra Saraswati C.G. 
442. Panchadasi—Sadananda Q.C. ' . 
443. Panchasadi Tatwa Bodha 0.0. 
444. Panchadasi Visuddhadrisati—Rarhanan- 
da Saraswati d 
445. Panchadasi Satakam G.P. and B. , 


.446. | Panchapadika Vivarana Darpana—Ama- 


lananda. 

447. Panchapadika Vyakhya—Vaktavya Pra- 
kara—Uttamjnana Yati Sringer. 

448. Panchapadika Vyakhya—Krshna D.G. 

449. coo Soe 

450. Panchapadika Vyakhya-Ramatirtha D.J 

451. Panchaprakrya—Icha Rama -' Hara- 
prasad Sastri. 

452. Panchaprakriya—Rama-seems to he’ the 
same as the previous one. 

453. Panchabhrama Tatwa S.M. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


454, Panchaprakarana Dipika—Oppert. ` 

455. Pancha Mahabhuta Vivcka—Ujjain 

456. Panchikarana—Sachahidananda 

457. Panchikarana Tatparya Chandrika—At- 
mananda Yati. 

458. Panchikarana Paddhati. 


.459. .Panchikaranopanisad G.O.M.L. 


460. Panchikarana Vartika—Upendra. 

461. Panchikarana Vartika—Gowdapada 

462. .Panchikarana Vartika—Govinda Bhaga- 
vatpada. . 

463. Panchikarana Hridayam—Advaitagama 
Hridayam I.O.L 

464. Panchikrta Vivaranam—Pragnánanda. 

465. Pada Sakti Bodha G.O.M.L. 

466. Parabrahma Tatwa. Nirupanam—Ekoji 
Raja S.M. 

467. Parabrahmopanisad G.O.M.L. ' 


468. Paramapada Nirnaya Prakarana— 

: Mysorc. 

469. Paramahamsa Samhita—Lakshmana 
Pandita. 5 


470. Parabrahmopanisad Vyakhya—Advaita 


` Yati S.B. 


` 471. 


472. Paribhasa Chandrika—Oppcrt. 

473. Parivrajakopanishad—G.O.M.L 

474. Purushartha Kaumudi- C.C. Raghupati 

475. Purushartha Nirnaya—Nrsimha . Bharati 
printed : 

476. :Purüshartha Sudhanidhi—Sayana prin- 
ted G.O.M.L 

477. Prakrtyadhikarana Vichara Tryambaka 

478. Pragnanananda Prakasa with Vyakhya— 
Bhavartha Kaumudi, G.C. : - 


Pranava Kalpa with Gangaghara's Vya-: 
khya, Pranava Kalpa Prakasa printed 


Chow. 

Pranava Nirnaya—Krsnananda Yati- 
Mysore 

Pranavartha Karika—Surcswaracharya 
Pranavartha Prakasa Bhusana—with Vya- 
khya—Kaivalyananda 
Prapanchamrta—Ekoji Raja S.M. 
Prabodhini (Swatmapraya aradipa vya- 
khya). 


Prabodha Chandrodaya Tika—Appayya . 


Diksita G.G 


Prabodhini-Kavi Rudhra Misra—Bangiya 


Sahitya Parishad 
Prabodhini—Diksita Rama Bhatta. 


Prabodha Chandrodaya Vyakhya— 
Vishnu B.O.R. 1. 
Prabodha Ghandrodaya Vyakhya— 


Maduranatha C.C. 

Prabodha Ghandrodaya Vyakhya— 
Ghandrika G.G. 

Prabodha Ghandrodaya Vyakhva—Sa- 
dasiva Muni 

Prabodha Sataka—Brahmendra Saras- 
wati 

Prabodha Sudhakara Surya Pandita O.I. 
Pramana Tatwa—Tryambaka—Mysore. 
Pramana Pravrthi Nirnaya—Vimuktatma, 
referred to in his Ishta Siddhi. 
Pramana Lakshana—Sarvagnatma. 
Pramcya Ratnamala—Baladeva Vidya- 


* bhusana - Chow. 
-Prasnothararathna Mala O.I. 


Prastana 
Chow. . 


Ratnakara—Purushottama— 
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501. 
502. 


503. 


504. 
505. 


506. 
507. 


508. 


509. 


518. - 


519. 
520. 


rasnopanisad Vyakhya-Prakatarthakara, 
Prasnopanisad Vyakhya—Sivananda Yati 
G.O.M.L. 
Prowdha Prakasa—Prabodha Chandro- 
daya Vyakhya. 
Prarabdha Dwanta Samkriti-Subramanya 
Achyuta Sarma. 


Prowdanuabhava—Amarcswara Sastri 
Balabodha (Balabodha Prakasa)—Devaki 
Nandana 0.0. 

Brhadaranyaka Vyakhya—Dravidachayra. 
Brhadaranyaka Dipika—Narayana quo- 
ted in his Jabalopanishad Vyakhya. 


Brhadaranyaka Vartika Vyakhya—Jna- 
nottama, D.G. 

Brhadaranyaka Vyakhya—Madhava, son 
of Bhaskara S.B 4 
Brhadaranyaka Vyakhya—Prakatartha- 
kara 

Brhadaranyaka Prakasika—Vasudeven- 


' dta. 


Brhadaranyaka Vyakhya—V; idyaranya— 
Nasik. 

Brhadarnyaka Vyakhya—Sivasankara. 

Brhadaranyaka Vyakhya—Swayampra- 
kasa. 

Brhadiswara Diksitiya—Iswata Diksita 
6.0. 


. Bodha Ratnakara C.P. and P. 


Bodha Vidhi Vyakhya or UpadesaLahari, 
probably a mistake for Bodhanidhis 
Vyakhya. 

Bodha Sudhakara—Divakara. 
Bodhamrta—Mysorc. 

Bodharya Vyakhya—Pragnanajhana. 
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521. 


522. 


523. 
524. 
525. 


526. 
527. 


Bodhaikya Siddhi Vyakhya—Advaita- 
tatwa (Amareswara ?) 

Brahma Gita Vyakhya—Tatparya Dipi- - 
ka—Madhava Mantri 

Brahma Gita Vyakhya—Venkateswara 
Suri. 

Brahma Gita Vyakhva—Sankarananda 
A.L. Brahma Gita Vyakhya—Sadaswa, | 
Brahma Gita Vyakhya—Sadananda, 
Brahma Tatwa Prahasika—Sadasiva. 
Brahma Tatwa Subodhini—Venkates- 
wara - Mysore. 

Brahma Taraka Sodasa Samadhi—Rama 
chandrendra 

Brahma Prakasika—referred to in Kalpa- 
taru and Prakatartha Vivarana. 

Brahma Prakasika D.G 

Brahma Bhavane Dipika A.L, 

Brahma Mimamsa Trisati—printed Chow. 


Rangasami Sastri. 


Brahma Ratnamala—Sankara Misra 

A.L. 

Brahma Laksana—Sarvajnatma 

Brahma Vidya Tarangini—Narayana 

Yogi A.L 

Brahma Vidya Tarangini Vyakhya— 

Raju Sastri A.L 

Brahma Vidya Vilasa—Sadasiva Wai— 

Is this the same as Atma Vidya Vilasa ? 

Brahma Sambhitoddipini—Vachaspati 
fisra - D.G. 

Brahma Tatwa Samiksa—Vachaspad 

Misra (referred to in Juvira rana). - 

Brahmananda—Tirupati 


Brahmananda Prakasika—Jagajjivan— E 


Nasik 


542. Brahmanandamta—Jayakrsna Tirtha - 


Chow. 
543. Brahma Siddhanta with Vyakhya—Kat- 
yayana. 
544. Brahma Sutra Adhikarana Ratnamala— 
Krishnananda Yat. 
545. Brahma Sutra Karika—Tirupati. 
546. Brahma Sutra Tatparya Dipika—Advai- 
tananda. 
547. Brahma Sutra Tatparya Prakasa—Sada- 
nanda. 
548. Brahma Sutra Tatparya Dipika Vimar- 
sini —Gurumurti - Printed. 
349. Brahma Sutra Bhasya Nirnaya—Chid- 


ghanananda Puri - Chow. 
Brahma Sutra Bhasya Pradipika—Govin- 
- dananda - Chow. 
Brahma Sutra Bhasyartha Sangraha— 
Bhaskzra Sarma - Ujjain. 
- Brahma Sutra Bhasya Vyakhya—Bhu- 
mananda Sisya - Tirupati. 
Brahma Sutra Bhasya Siddhanta Muk- 
tamala—Vanamala Misra - Chow. 
Brahma Sutra. Bhasya Siddhanta San- 
graha—Brahma Yogi G.O.M.L.- 
Chow. 
- Brahma Sutra Bhasya Ratna Prakasika— 
Akehandanubhayva -ref to in M.P.H. 
. Edition. 
- Brahma Sutra Visayavakya Vimarsini— 
Vasudevendra - Mysore. . 
Brahma Sutra Vrtti—Advaita Manjari 
Vyakhya Sahita, Chow. 
Brahma Sutra Samanvaya Sutra Vriti— 
Anandapurua. 
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Mu Bbsttta 


561. 
562. 
563. 
564. 
565. 


566. 
567. 


568. 
569. 
570. 
571. 
572. 
973. 
574. 
575. 
576. 
577. 
578. 


579. 
580. 


Brahma Sutra Vrtti - Nyaya Sangraha— 
Nityananda B.U. 

Brahma Sutra Siddhantarnava—Raghu- 
natha Bhattacharya. 

Brahma Sutra Vrtti (Oppert). 

Brahma Sutra Vrtti—Ramesa Bharati. 

Brahma Sutra Vrtti—Vijnana Biksu- 
P.W.S.M.R.L. 

Brahma Sutra Vrtti—Vaidyanatha D.G. 
Brahma Sutra Vrtti—Chaitanya Muni- 
Mysore. 

Brahma Sutra Vrtti - P.U.S.M.L. 


Brahma Sutra Vrtti- Vaidika Bhasya— 
Bhagavatacharya - Chow. 

Brahma Sutrartha Dipika—Venkata. 
Brahma Sutrartha Nyayamala—Sub- 
rahmanya D.G. (Is this the same as 
Ratnamala ?) 

Brahma Sutra Bhasyartha Sangraha - 
Mysore. 

Brahma Sutropanyasa—Parameswara 
Bharati - Mysore. 

Bhagavat Gita Vyakhya- Rasika Ran- 
jani—Kalyana Bhatta C.P. and B. 
Bhagavat Gita Tatparya Darsini—Sub- 
raemanya Sastri. 

Bhagavat Gita Tika—Achyutananda 
C.P. and P. 
Bhagavat 
Tirtha. : 
Bhagavat Gita Pradipa—Jagaddhara.. 


Gita Prakasa—Nilakanta 


Bhagavat Gita. Prabodha Chandrika— 


Dattatreya D.G. l 
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581. 
582. 


583. 
584. 


585. 
586. 


587. 
588. 


589. 
590. 


591. 
592. 
593. 
594. 
595. 
596. 
597. 
598. 
599. 


600. 
601. 


Bhagavat Gita Bala Bodhini—Gaya- 
prasad. < 
Bhagavat Gita Bhavaprákasika—Krsna 
C.P. and P. 

Bhagavat Gita Mala C.P. and B. 
Bhagavat Gita Vivechana—Bhagavatà- 
nanda D.G. 

Bhagavat Gita Vyakhya—Padabhusana- 
referred to in Sankarapada Bhusana. 
Bhagavat Gitartha Vicharana Prakasa 


_Devakinatha. 


Bhagavat Gita Vyakhya—Visweswara 
D.G. 

Bhagavat Gita Vyakhya—Siddhidatri. 
Bhagavat Gita Vyakhya—Hariyasomi- 
tra. 

Bhagavat Gita 
D.G. 
Bhagavat Gita Sara—Vidyanandapuri 
list. 

Bhagavat Gita Sarasangraha—Narahari 
O.I. D.G. 

Bhagavat Gita Saratha Sangraha—Jaya- 
rama D.G. 

Bhagavat Gita Saroddhara—Krshnana- 
nda. 

Bhagavat Gita: Hetu Nirnaya—Vittala 
Pandit D.G. 

Bhagavat Gita: Ekadesa Paramarsa— 
Krsnananda Saraswathi. 

Bhagavat Gitartha Sangraha—Kumara : 
Karika Vasudeva Sastri - Trivandrum. 
Bhagavat. Gita Astadasa Sloka Gita. 
Bhamati. Vyakhya—Ranganatha D.G. 
Bharatiya Manana - Mysore. 


Sara—Kaivalyananda 


602. 
603. 


604. 


605. 
606. 


607. 
608. 
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610. 
611. 
612. 
613. 
614. 


615. 
616. 
617. 
618. 
619. 
620. 


621. 
622. 


623. 
624. 
625. 


626. 


Bhasha Kusumanjali—Brahmananda. 
Bhahya Dipika—Jagannatha Swami 
referred to in Ratnaprabha. 


Bhasya Ratna Prabha Vyakhya—Swa- 
yamprakasa. 

Bhasya Ratna Prabha Vyakhya—Pra- 
kasananda - Mysore. 

Bhasya Hridaya—Venkatesa Sastri. 
Bhikshwashtaka—Sachidananda S.M. 
Bhedadhikkara Tattwa Vivechana—Nara- 
simha - C.C. 

Bheda Dhikkara Vritti. 

Bheda Ratna—Sankara Misra - Ghow. 
Makaranda Vivechani (Oppert). 
Matakhandana Stotra. 

Madhwa Chandrika Khandana—Rama 
Subba Sastri. 

Madhwa Dhwanta Divakara. 

Madhwa Nyakkara. 

Madhwa Mata Asangatya Pradarsana. 
Manisha Panchaka Vyakhya—Sivayogin- 
dra. 

Manisha Panchaka Vyakhya—Vasude- 
vendra. 

Manisha Panchaka Vyakhya—Vimala 
Bhudhara. 

Maharkarana Prakarana. 

Mahavakya Ratnavali—Sri Sankara- 
Mysore. 

Mahavakya Darpana—Sri Sankara. 
Mahavakyartha Bodha Prakarana S.M. 
Mahavakyopadesa Labha Prakarana-Sri 
Sankara. 

Mahavakyopanishad Dipika—Sankara- 
nanda - Mysore. 
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627. 
628. 


629. 
630. 
631. 
632. 
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644. 
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649. 
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651. 
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Mahavakyartha Vivarana. 
Mangalabharana-Isadyupanishad Tika 
Mysorc. 

Mana Dipika—Balabrahmananda. 
Mana Dipika Tika. 

Mana Dipika Sarasangraha. 

Manasa Vairagya. 
Mandukya Karika 
nanda. 

Mandukya Karika Vyakhya-Mitakshara- 
Swami Yati—Chow. 

Manduhkya Bhashyartha Sangraha-Ra- 
ghavananda - D.G. 

Manduhkya Vyakhya-Padartha Dipika. 
Mandukya Tika-Madhuranatha—D.G. 
Mandukya Karika Vyakya-Sivananda 
Yati. 

Mandukya Bhashya Tika-Venkatesa. 
Mayavimalika - oppert 530 Maya Vive- 
chanika. 

Mitabhashini—Anandagiri. 

Mithyatma Vada Rahasya-Gokulnatha 
Mithyatwa Anumana Khandana Parasu- 
Oppert. 

Mithyatwa Vada Rahasya. 

Mithyatwa Anumana-Rama Sastri. 
Mukti Chintamani—G.P. and B. 

Mukti Margapradipika-Vedanta Siva- 
rama Sastri. 

Mukti Vivechani-Rama Sastri. 

Mukti Sara - Oppert. 
Muktopadesa-Haribhaskara. 

Mulavidya Nirasa-Subramanya - Printed. 
Moksha Dharma Dipika-Nandana. 
Mokshodaya. 


Vyakhya-Suddha- 
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Yagnikyupanishad Bhashya. 
Yogatharavali-Nandikeswara, 
Yogavasishta Sara—Nasik. 

Ragadwesha Prakarana-Oppert. 
Ramachandra Chatussutri - Oppert. 
Ramagita Ashtekar. 
Ramatapinyupanishad-Mahadeva 

S.B. 

Ramanuja Mata Khandanam-Is this | 
the same as Ramanuja Sringa Bhangana. 
Rudragita-Ekoji Raja S.M. 
Lakshmana Bhattiya - Mysore. 

Laghu Dipika Vyakhya-Krishnananda 
S.M. G.O.M.L. 

Laghu Prabodha Chandrodaya. 
Vajrasuchyupanishad Bhashya. 

Vartika Satasloki-same as Laghu Var- 
tika. 

Vakya Dipika. 

Vakya Mala. 

Vakya Sudha Tika-Ramachandrendra. 
Vakyamrita Vivarana. 

Varthikasara Vyakhya. 

Vasana Parihara Stuti A.S, 

Vasishta Gita. 

Vasishta Darsana. 

Vasishta Yoga Kanda. 

Vijnana Vinodini-Aparokshanubhuti 
Vyakhya 

Videha Mukti-Vivaranam. 
Vidyaprakasa-Vidvaranya. 

Vidyamrita Varshini-Sankshepa Sariraka 
Vyakhya. 
Vidyabharani-Vidyabharana. 
Vidyunmalavinoda. 
Vidvadanubhavananda Lahari. 


Viveka Makaranda. 

Viveka Manjari. 

Vedanta Vada Sangraha. 

Vedartha Sara Vyakhya. 
Suddhananda Paddhati-Achyuta Sarma. 
Viveka Sara-Sankarananda. 

Viveka Sara-Ramachandra Yati 

Viveka Sara-Ramachandra Yogi (Is this 
the same as the previous onc). 

Viveka Sara. 

Viveka Sudha-Gopala - Mysorc. 
Vivarana Tatparya A.L 

Vritti Dipika-Krishma Bhatta. 

Vishnu Tattwa Bhashya Khandana- 
Oppert. 

Vedanta Chandrika-Sadananda. 
Vedanta Chintamoni Prakasa. 

Vedanta Tatwopadesa. 

Vedanta Tatwa Sangraha-Vidyaranya 
Puri List. 

Vedanta Tattwa Sara-Tirupati. 
Vedanta Tatparya Nivedana-Govinda 
Bhatta. 

Vedanta Tatparya Vyakhya-Mukunda. 
Vedanta Dipika-Vasudeva Sishya 
Vedanta Dipika-Chokkanatha Dikshita. 
Vedanta Navamalika-(Brahma Sutra). 
Vedanta Padartha Sangraha - Mysore. 
Vedanta Paripati Vyakhya. 

Vedanta Paribhasha-Brahmendra Saras- 
wati. 

Vedanta Paribhasha-Kasinatha Sastri 
D.G. 

Vedanta Paribhashartha Dipika. 
Vedanta Prakarana-Suddhananda 
Mysore. 


ooo omo CR a YS MN :__. अ _ 


Digitized By sidohanta £Gangotn Gyaan Kosha 


714. 
715. 


716. 
717. 


718. 
719. 
720. 
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723. 
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733. 
734. 
735. 
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737. 
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Vedanta Prakarana Vimsika. 

Vedanta Paribhasha Sangraha-Rama- 

Varma Raja - Printed. 

Vedanta Bhashya-Pratipodyota. 

Vedanta Bhushana-Parameshü Guru, 

referred to in Madhwa Dhwanta Diwa- 

kara. 

Vedanta Bhushana-Kasinatha Sastri D.G. 

Vedanta Ratna-Tirupati. 

Vedanta Ratnamala~Kesava Bhatta. 

Vedanta Ratnamala-Devanarayana 

Vedanta Vada Sangraha-Tyagaraja 

Sastri 

Vedanta Vartika. 

Vedanta Vijaya - Oppert. 

Vedanta Vilasa. 

Vedanta Vishaya Sloka Sangraha - Ve- 

danta Sloka Sangraha, Trivandrum. 

fedanta Sastra Prakarana. ' 

Vedanta Sastra Prakasika (Atmajnana 

Prakasika). 

Vedanta Sadachara Prakarana. 

Vedanta Sangraha-Achyutasrami. 

Vedanta Sangraha-Swayamprakasa 

Vedanta Sangraha-Anantendra Yati- 

Lakshmi Hayavadana Press 

Vedanta Saptasloki. 

Vedanta Samjna Dipika. 

Vedanta Sara-Appa Kavi. 

Vedanta Sara Bhavaprakasika-Vedanta 

Vagisa. 

Vedanta Sara Vyakhya-Ramakrishna 

Dikshita. 

Vedanta Sangrahopanyasa-Raghunatha. 
danta Sangraha Vyakhya-Atmabo- 
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740. 
741. 
742. 


743. 


744. 
745. 


746. 
747. 
748. 
749. 


750. 
751. 


752. 
753. 
754. 
755. 
756. 
757. 
758. 
759. 


“760. 


761. 
762. 


763. 
764. 
765. 


Vedanta Siddhanta Sara Vyakhya-Rama-. 
chandra (Ramacharana). 

Vedanta Siddhanta Sara Vyakhya—Rama 
Sastri 

Vedanta Siddhanta Sara Vyakhya- 
Suka Chaitanya Bharati. 

Vedanta Siddhanta Sara Dipa. 

Vedanta Siddhanta Muktavali Vyakhya- 
Jivananda. 

Vedanta Siddhanta Sara Tatpardya San-- 
graha-Tirupati. 

Vedanta Sudharasopanyasa. 

Vedanta Sutra Muktavali. 

Vedanta Samjna Prakarana A.S 
Vedantamrita Chidratna Chashaka Tika 
Achyuta Sarma 

Vedantartha Sangraha. 

Vedantartha Sarasangraha Vyakhya- 
Paramananda Dipika - Sitarama Vidvan.. 
Vedantartha Tattwa Nirupana. 
Vedartha Ratna - Oppert. 

Vaikunta Dikshitiya - Oppert. 

Vaidika Vritti. 

Vaidika Siddhanta. 

Vyasokta Sutra Vritti I.O. 

Vyamoha Vidhwamsanam G.O.M.L. 
Vyasa Tatparya Nirnaya - different from 
Ayyanna Dikshita's. 

Vaiyasika Nyayamala Adhikarana 
Slokanukramanika - G.O.M.L 
Satadushani Khandana - Oppert 
Satabhushani-Ananta Krishna Sastri, 
B. G. Paul & Co. Madras 

Satasloki Tika~Anandagiri - Mysore 
Satasloki Tika B.U 

Satasloki Sarasangraha-Iswara Tirtha.. 


766. 
767. 
768. 


769. 


710. 


771. 
772. 
778. 


774. 
775. 
776. 


777. 
778. 
779. 
780. 
781. 
782. 
783. 
784. 
785. 
786. 
787. 


788. 


789. 
790. 


791. 
792. 


Satasloki-Iswarabhatta. 

Sankara Dasopanishad Prakasa G.O.M.L. 
Sankarapadaraksha prayoga pratyamna- 
ya G.O.M.L. 

Sankshepa Sariraka Vyakhya-Vijnana- 
mrita Varshini- Raghavananda- D. J. 
Sariraka Bhashya Vartika-Deva Simha 
Misra. 

Sariraka Darpana Dipika- Trivandrum. 
Sariraka Mimamsa Sutra Vritti. 
Sariraka Sutra Vritti-Vaidyanatha Dik- 
shita, D.G. 


Sastra Tattwa Nirupana-Santi Niketana. 


Sastra Paramarsa-Vrishabha. 

Sastra Siddhanta Lesa Sangraha Sara- 
Sivancka 

Suddha Dharma Paddhati-Achyutasrami 
Sruti Siddhanta Sara Sangraha 

Sruti Smriti Sara Sangraha-Mysorc 
Sloka Trayam. 

Shatpadi Tika-Kavi Saroja Bikshu 
Shatpadi Tika-Vaikunta Sishya 
Shatpadi Manjari 

Shannam Anaditwam. 

Shatrimsat Manjari. 

Shodasa Prakarana Vada. 


Siva Gita Vyakhya-Advaita Sudha Rasa — 


G.O.M.L. A.L. Mysore. 

Siva Gita-Paramasivendra Saraswati. 
V.V.P. 

Siva Gita-Brahmendra Saraswati. 
Siva Gita-Balanandini - Lakshmi Na- 
rahari Guru. 

Sruti GitaVyakhya-Bhava Bodha A.L. 
Sruti Gita — Vyakhya-Sankarananda 
A.L. 
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Sruti Gita Tatparya Nirnaya-Sankara- 
nanda - It is not clear if this is the same 
as the previous onc. 

Sruti Mula Vyakhya-Sitarama. 

Sruti Sangraha C.P. and B. 
Sangrahokta Panchikarana-Sringeri. 
Sachcharitra Sudhanidhi - Oppert. 
Satsukhanubhava-Ichcharama. 

Sadvritti Prakriya I.O. 

Sanyasi Aunhika (Pranava Bhashya C. 
P. and B.) Samarthana A.L. 
Sanyasasya Jnanangatwa. 

Sanyasaya Vichara A.L. C.P. and 8. 
Saptarasa Prakarana-Maleswara. 

Sapta Vidanupapatti Pariksha—Jagadisa 
Sastri - Kama — Kosastana, Madras. 
Samskara Bhashya C.P. and B. 

Sarva Vedanta Tatparya Sarasangraha- 
Sundararama. 

Sarvopanishad Dipika. 

Sarvopanishad Sara. 

Siddhanta Ghandrika-Ananta Bhatta. 
Siddhanta Chandrika Vyakhya-Lokesa. 
Siddhanta Ghandrika Vyakhya-Sada- 
nanda. 

Siddhanta Tattwa-Jagannadha. 
Siddhanta Tattwa-Ananta Deva. 


Siddhanta Tattwa Vyakhya-Gokulnatha. 


Siddhanta Darsana. 

Siddhanta Darsana Dipika-Nandikesa. 
Siddhanta Nirupana. 

Siddhanta Panchaka. 

Siddhanta Panchaka-Vyakhya. 
Siddhanta Pradipa - Oppert. 

Siddhanta Bindu Vyakhya-Siddhanta. 


CC Lesa ? 
-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Siddhanta Manjari Savyakhya-Santi 
Niketan. 

Siddhanta Manjusha. 

Siddhanta Muktavali. 

Siddhanta Ratna-Baladeva - Oppert. 
Siddhanta Ratna Pradipa-Vyakhya on 
Nyayaratnamala Krishna Kanta DG. 
Siddhanta Lesa Sangreha Vyakhya- 
Madhusudana Saraswati referred to in 
his Harililamrita Viveka Bhumika S.M. 
Siddhanta Siromani. 

Siddhantasloka Trayam-Ramachandren- 
dra. 

Siddhanta Sarvaswam-Lakshmana 
Bhatta. 

Siddhanta Sara Sangraha - Oppert. 
Siddhanta Sara Sangraha Vyakhya- 
Dharmayya Dikshita D.G 

Siddhanta Sara Sangraha Vyakhya- 
Sivayogi 

Siddhanta Saravali - Oppert. 
Siddhantamrita-Venkatanatha. 
Siddhantarnava 

Siddhi Sadhaka-Advaita Siddhi Vyakhya. 
Siddhi Datri-Gita Vyakhya 

Sureswara Varthika Vyakhya-—Jnano- 
ttama D.G. 

Suta Gita Vyakhya-Madhava Mantri. 
Suta Gita Prakasika - Oppert. 

Suta Gita Sarasangraha. 

Srishü Krama A.L. 


Srishti Prakara C.P. and B. 

Srishti Prakriya. 

Sopadhika Panchaka. 
Sthulasukshama Prakarana - Oppert. 


845. 
846. 
847. 
848. 
849. 
850. 


851. 


Snchapurti Pariksha-(Pandit Series) 
criticism of Ramamisra's Snchapurti. 
Swayambodha-Swanubhavadarsa - Pra- 
bha Bhanu. 

Swarajya Sarvaswa. 

Swarupa Nirnaya. 

Swarupa Nirnaya Tika-Anandagiri D.G. 
Swarupa Prakasa-Sadananda Kashmeri 
referred to in his Advaita Brahma Siddhi. 
Swarupanubhava V.V.P. 


Advaita Tarani-Natesarya. 

Advaita Dipika-Anantakrishna Sastri. 
Advaita Brahma Siddhi-Sadananda Kas- 
hmiri. 

Advaita Brahma Siddhi Viniyoga San- 
graha-Anandapurna. 

Advaita Marthanda-Anantakrishna Sastri. 
Advaita Rama Rakshanam-Madhusudana 
Saraswati. 

Advaita Siddhanta Dipika-Bhavani San- 
Eara. 

Advaita Siddhi-Madhusudana Saraswati. 
Advaita Siddhi Vyakhya-Guru Chan- 

drika - Brahmananda Saraswati. 

Advaita Siddhi Laghu Chandrika-Bra- 

hmananda Saraswati. 

Advaita Siddhi Sadhaka-Purushothama. 

Advaita Siddhi Advaita Chandrika-Bala- 
bhadra. 
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852. Swarupa Mani Prabha-Venkatesa Sastri. 

853. Swarupanusandhanam-Sureswara. 

854. Swatma Nirupana. 

855. Swatma Nirupana Vyakhya-Sachchida- 
nanda. 

856. Swatma Nirupana Vyakhya-Dakshina- 
murthi Budha. 

857. Swatma Paramarsa. 

858. Swatma Bodha Prakarana-Vidyaranya 
Puri List. 

Vadagranthas 

13. Advaita Siddhi Siddhanta Sara-Savya- 
khya-Sadananda Vyasa. 

14. Abheda Ratna-Mallanaradhya. 

15. Avaidika Mata Tiraskara-Achyuta Sarma 

16. Ishta Siddhi-Vimuktatma. 

17. Ishta Siddhi Vivarana-Anubhutiswa- 
rupa. 

18, Ishta Siddhi Vivaranam-Anandanubhava. 

19. Ishta Siddhi Vivaranam-]nanothama. 

20. Upadhi Khandanam-Purushothama 
Saraswati. 

21. Khandana Khanda Khadya-Sriharsha - 
with its various commentaries. 

22. Tattwa Kaustubha-Bhattoji Dikshita. 

23. Tattwa Chandrika-Umamaheswara. 

24. Tattwa Viveka-Nrisimhasrami - with its 
various commentaries. 

25. TattwaSankhyana Khandana-Tryambaka 
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Swatma Yoga Pradipa-Yogeswara. 
Swatmadarsa with commentary Artha 
Prakasika—Mahadeva. 

Swanubhava Viveka Sara-Sivananda 
Yati. 

Swanubhuti Prakasa-Devendra D.G- 
Hamsa Gayatri O.I. 

Hamsa Paramahamsa Nirnaya G.P. & P. 
Harihara Bheda Dushanam. 

Siva Panchakshari Vyakhya-Padma Pada 


Tapta Chakranka Vidhwamsanam-Garu- 
dachala Yajwa. 

Tapta Mudra Vidravanam-Bhaskara 
Dikshita. 

Dasa Koti-Appayya Dikshita. 

Drik Drisya Sambandhanupapatti Pra- 
kasa-Tryambaka Sastri. 

Drisya Vishayata Khandanam-Achyuta 
Sarma. 
Dhwantanubhandha 
wara Bhatta. 
Navakoti-Ramasastri. 
Nyayachandrika-Anandapurna. 
Nyayachandrika Vyakhya-Swarupa- 
nanda. 

Nyaya Dipavali-Anandabodha and its 
various commentaries. 

Nyayabhaskara Khandana-Ramasubba 
Sastri. 


Dhikkara-Rames- 


37. 


38. 
39. 


40. 
4l. 
42. 
43. 


44. 
45. 
46. 
47. 
48. 


49. 


Nyayamakaranda—Anandabodha with its 
various commentaries. 

Nyayaratna Dipavali-Anandanubhava. 
Nyayendu — Sckhara-Tyagarajamakhi 
(Raju Sastri) and Hari Hara Sastri. 
Padartha Tattwa Nirnaya-Anandanubha- 
va and its commentarics. ." 


Parihara Khandanam-Rudra Bhatta Sarma. 


Brahma Nairgunya Vada-Vittala Sastri. 
Brahma Siddhi-Mandana Misra with its 
commentarics. 

Bheda Khandanam-Ramendra Sishya. 
Bheda Dhikkara-Nrisimhasrami - with its 
various commentaries. 

Bheda Bibhishika-Abhedopadhyaya. 
Bhrama Bhanjani-Malladi Ramakrishna. 
Madhwa Chandrika Khandana-Ramasu- 
bbasastri. 


- Madhwa Tantra Mukha Mardana-Appa- 


yya Dikshita with its vyakhya, Madhwa 
Mata Vidhwamsanam. 
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Madhwa Mata Kathanam-Ekoji Raja. 
Madhwa Mata Chapetika~Ramakrishna - 
with its commentary Pradipa. 


Madhwa Mata Vidhwamsa-Bhattoji Dik- - 


shita. 

Madhwa Mukha Bhanga-Suryanarayana 
Sukla. 

Madhwa Siddhanta Bhanjani-Anandas- 
rama Sishya. 

Mithyatwa Nirukti Rahasya-Gokulnath. 
Mithyatwa Anumana-Ramasastri. 
Ramanuja Moha Khandana-Ekoji Raja. 
Vada Nakshatra Malika-Appayya Dik- 
shita. 

Vadavali-Ratnakheta Srinivasa Dikshita. 
Virodhavarudhini-Umamaheswara. 
Visishtadvaita Dushana Sara Sangraha- 
Brahma Deva Pandita. 

Visishtadvaita Bhanjana-Ramakrishna. 
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65. 
66. 
67. 
68. 


69. 
70. 
71. 


72. 
73. 


74. 


Vedanta Rakshamani-Ananta Krishna 
Sastri. 

Vyasa Tatparya Nirnaya-Ayyanna Dik- 
shita. 

Satabushani-Ananta Krishna Sastri. 

Sr Bhashya Dushanam-Swami Sastri. 
Srutimata Anumanopapatti-[ryambaka 
Sastri. 

Srutimatodyota-Trayambaka Sastri. 
Srutimatodyota Tippani-Kamakshi. 

Sruti Ratna Prakasa-Tryambaka Sastri 
with its commentary by Kamakshi. - 
Saptavidhanupapatti Bhangha-Govinda- 
nanda. 

Siddhanta Ratna Mala-Sri Vatsalanchana 
Sarma. 

Siddhanta Siddhanjana-Krishnananda 
Saraswati with its commentary Ratna 
Thulika. 
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ग्रन्यनामानि 
ईश्ञावास्योपनिषर्‍द्टाष्यम्‌ 


Jsavasyopanishad Bhashyam 


ईझावास्योपनियर्‍द्टाष्यटीका 


Isavasyopanishad Bhashya 


Tika 


ईञझावास्योपनिषऱदटाष्यटिप्पणी 


Jsavasyopanishad Bhashya 


Tippani 


ईशावास्योपनिवद्दीपिका 


Isavasyopanishad Dipika 


ईश्ञावास्योपनिषद्रहस्यम्‌ 


Isavasyopanishad Rahasya 


ईशावास्योपनिषद्धाष्यम्‌ 


Jsavasyopanishad Bhashya 


ईशावास्योपनिषद्धाष्यम्‌ 
Isavasyopanishad Bhashya 


ईशावास्यभाष्यम्‌ 
Isavasya Bhashya 


ईशावास्यरहस्यम्‌ 
Isavasya Rahasya 


ईशावास्यभाष्यम्‌ 
Isavasya Bhashya 


Digitized "aita jddh 


द्ग्रन्थाः 


ta eGangotri Gyaan Kosha 


Upanishadic Works. 


ग्रन्थकतृंनामानि 
श्रीशद्धूराचार्य: 


Sri Sankaracharya 


श्रोम्रानन्दगिरिः 


Sri Anandagiri 


श्रीशिवानन्दयतिः 


Sri Sivanandayati 


श्रीशङ्कुरानन्दः 
Sri Sankarananda 


श्रोब्रह्मानन्दसरस्वती 
Sri Brahmananda Saraswati 


श्रीउन्वटाचार्यः 
Sri Uvvatacharya 


श्रीश्रनन्त भट्टोपाध्यायः 
Sri Ananta Bhattopadhyaya 


श्रीसायणाचार्यः 
Sri Sayanacharya 


श्रीबालक्रुषणानन्दः 
Sri Balakrishnananda 


श्रीश्ननन्ताचार्यः 
Sri Ananthacharya 
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उपल्ब्धिस्थानम्‌ 


V. V. P., An., 
G. P. 
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विवरणम्‌ 


Bhashya on Isavasyopanishad belonging to the 
Sukla Yajurveda. 


Commentary on. Sri Sankaracharya's Isavasyo- 
panishad Bhashya. 


Do. 


Do. 


A metrical commentary on  Tsavasyopani- 
shad. It is not clear if this is the same as 
Isavasyopanishad slokartha by Brahma- 
nanda Saraswati. 


Commentary on Isavasvopanishad. 
Do. 


This forms part of the commentary of Sayana 
on Rig Veda, called Vedartha Prakasa. 
This has been printed along with the Veda 
Bhashya. 


A commentary on Isavasyopanishad, 


Do. (It is not clear if this is Advaitic). 


१४. 


१५. 


१६- 


१७. 


१८. 


झद्वेतग्रन्थकोरो 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रन्यनामानि ग्रन्थकर्तृनामानि लिपिः ongo उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 
: श्रीरामचन्द्रपण्डितः दे म...” A commentary on Isavasyopanishad. 
Isavasya Rahasya Vivriti Sri Ramachandra Pandita D P An. 
श्रीउपनिषद्बह्मेन्द्र दे मु * 
Tsavasyopanishad Vyakbya Sri Upanishad Brahmendra D P A. L. Do. 
श्रोनारायण: दे मु 
Isavasyopanishad Deepika Sri Narayana D pss Do. 
इज्ञावास्योपनिषद्व्याल्या मणिप्रभा श्रीश्रमरदासः दे मु The author belongs to Udasi sect. 
Isavasyopanishad Vyakhya Sri Amaradasa D P Chow. 
Maniprabha 
ईश्ञावास्योपनिषद्वीपिका श्रीसच्चिदानन्दाश्रमो aq 
Jsavasyopanishad Deepika Sri Sachidanandasrami N.P O.I. A Commentary on Jsavasyopanishad. 
ईञझ्ञावास्योपनिदद्व्यास्या वेददीपः श्रीमहीघरः दे AA B. U. M. L. Do. The author seems to have lived 
Isavasvopauishad Vyakhya Sri Mahidhara D N.P U. P. R. L, A.L. in the middle of the 160 century. A 


Vedadeepa Bombay University Manuscript is dated 
Saka 1690 (1612 A. D). 


Besides these, commentaries on the Isavasyopanishad have been written by the under-mentioned authors; they have been printed and 
are available, /1) Bhaskarananda. (2) Achyutananda. (3) Sadhu Niscalananda. (4) Satyananda. (5) Digambaranuchara and 
(6) Gangadharakaviratna Kaviraj. It is not clear if these are Advaitic. But from the names of the authors, it may be inferred that 
they may be Advaitic. Further the Adayar Library contains a commentary of Sridharananda and the Scindia Oriental Institute, 
Ujjain, a work named  lsavasyopanishad Chintamani by Sadananda. It is said that Haribhatta, author of Sankhya Sutra 
Varttika, has also written a commentary on Isavasya. One Ganapathi Sastri of Panganadu is said to have written a work called Isavasya 
Vibhuti., but it is not available. 


केनोपनिषद्धाष्यम्‌ श्रीङ्कराचार्यः दे मु Bhashya on Kenopanishad belonging to ‘the 
Kenopanishad Bhashya Sri Sankaracharya D P V. V. P., An., Sama Veda. The Upanishad is also called 
G.P. Talavakaropanishad. Sri Sankara has wri- 
tten two Bhashyas on this Upanishad, one 
called Pada Bhashya and the other Vakya 
Bhashya. 

केनोपनिषऱ्ाप्यटिप्पणी श्री्रानन्दगिरिः दे मु A commentary on Sri Sankara's Kenopanishad 

Kenopanishad Bhashya Tippani Sri Anandagiri : D P An. . . Bhashya. + 
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१६. 


२४. 


२५. 


२६: 
२७. 


२८. 


ग्रन्थनामानि 


केनोपनिवऱाष्यटिप्पणी 

Kenopanishad Bhashya , 
Tippani 

केनोपनिषहीपिका 

Kenopanishad Deepika 

केनोपनिषद्दीपिका 

Kenopanishad Deepika 


केनोपनिषद्व्यास्या 
Kenopanishad Vyakhya 


केनोपनिषद्ध्याल्या-मणिप्रभा 
Kenopanishad Vyakhya 
Maniprabha 


केनोपनिषद्व्याख्या 
Kenopanishad Vyakhya 


केनोपनिषद्व्याख्या 
Kenopanishad Vyakhya 


Besides the above, both Bhaskarananda 
and Berar Manuscript catalogoue there is 
Banaras, 


कठोपनिषज्धाष्यम्‌ 
Kathopanishad Bhashya 


कठोपनिषज्भाष्यटीका 
Kathopanishad Bhashya Tika 


कठोपनिषड्धाष्यविवरणम्‌ 
Kathopanishad Bhashya 
Vivaranam 


Digitized By Siddijatfesegargotri Gyaan Kosha 


ग्रन्यकतृंनामानि 
श्रोशिवानन्दयति: 


Sri Sivanandayati 


AAAS: 
Sri Sankarananda 


श्रीनारायण: 
Sri Narayana 


श्रीउपनिवदबरह्मन्द्रः 
Sri Upanishad Brahmendra 


श्री्रमरवासः 
Sri Amaradasa 


श्रीबालक्कऽ्णानन्दः 
Sri Balakrishnananda 


श्रीलीलाशुकमुनिः 
Sri Lilasuka Muni 


श्रीशङ्कराचार्यः . 
Sri Sankaracharya 
श्री्रानन्दगिरिः 


Sri Anandagiri 


श्रीबालगोपालयतीन्द्र. ` 
Sri Balagopala Yatindra 
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उपलब्धिस्थानम्‌ 
S. M., G. O. 
M. 

An. 

An. 


A. L. 


Chow. 


I. O. L. 


M. U. (G. O. 
M. L.) 


called Kenopanishad Vibhuti. 


V.V. P., 
G. P., An. 


An. 


An. (O. M. L.) 
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L.,A. S. L. 


विवरणम्‌ 
A commentary on Kenopanishad. 


Do. 


This is a commentary on Kenopanishad. It 
is also called Sri Sankara Hridayangama. 
It is in both prose and verse. 


and Digambaranuchara have written commentaries on Kenopanishad. In the Central Provinces 
a Kenopanishad Bhashya by one Krishna Kashmiri Bhatta. 


mentions two commentaries on this Upanishad called Kenopanishad Bhashya- Tika 
Ganapati Sastri is said to have written a work 


The Saraswati Bhavan Library, 
and  Kenopanishad Bhashya Tippani. 


Bhashya on Kathopanishad belonging to 


Krishna Yajur Veda. 


Commentary on same. 


The author seems to have been called 
Gopala Yatindra also. 


eS ae 


२६. 


३०. 


३१. 


32. 


३३- 


३४. 


2t. 


३६. 


३७. 


and Berar catalogue 


ग्रन्यनामानि 
कठोपनिषद्‌ सटोकभाष्यसहिता 
Sarika Bhashya Sahita 
Kathopanishad 
कठोपनिषहोपिका 
Kathopanishad Deepika 


कठोपनिषदव्याल्या 
Kathopanishad Vyakhya 


कठोपनिषदव्याख्या-मणिप्रना 

Kathopanishad Vyakhya 
Maniprabha 

कठोपनिवट्टोपिका 

Kathopanishad Deepika 

कठोएनिधड्भाष्यटिप्पणो 

Kat:topanishad Bhashya 

Tippani 


कठोपनिषट्रिवरपम्‌ 
Kathopanishad Vivaranam 


कठोपनिषद्व्याल्या 
Kathupanishad Vyakhya 


टहिमतप्रकाशिका 
Dvimataprakasika 


Bhaskarananda and Digambaranuchara have writ 


mentions a commentary on 


Digitized By Siddbante aggpootri Gyaan Kosha 


ग्रन्यकतृंनामानि 


अज्ञातम्‌ 
Not Known. 


श्रोशडूरानन्द: 
Sri Sankarananda 


श्रोउपनिवद्‌ब्रहमन्द्रः 
Sri Upanishad Brahmendra 


श्रोश्रमरदासः 
Sri Amaradasa 


श्रोनारायणः 
Sri Narayana 


श्रीजिवानन्दयतिः 
Sri Sivananda Yati 


श्रोवालकृष्णानन्द: 
Sri Balakrishnananda 


श्रोदामोदर: 
Sri Damodara 


श्रीनारायणगोपालराज: 
Sri Narayanagopalaraja 


written a commentary on this Upanishad. 


३९. 


प्रहनोपनिष-द्भाच्यम्‌ 
Prasnopanishad Bhashya 


प्रशनोपनिषटद्भाष्यटोका 
Prasnopanishad Bhashye Tika 
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ten commentarics on this Upanishad also. 
Kathopanishad by Sri Padmapadacharya. 


उपलब्धिस्थानम्‌ 


0.5. 0. 1. 


Chow. 


G. O. M; L., 
A.S. L. 


I. O. L. 
P. W. 


O. I. 


श्रीद्दूूराचार्य: दे मु V. V. P., 
Sri Sankaracharya D P An., G. P. 
श्रीश्रानन्दगिरिः दे मु 

Sri Anandagiri D P An 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


विवरणम्‌ 


Commentary on Kathopanishad. 


Do. 


Do. 


This is a commentary on Kathopanishad accor- 
ding to both Advaita and Visishtadvaita. 


They are available at S. B. D. Central Provinces 


Achyutakrishna Tirtha is also said to have 


Bhashya on Prasnopanishad belonging to 
Atharva Veda. 


Commentary on Do. 


४०. 


४१. 


४२. 


४३. 


Y. 


२१. 


ग्रन्वनामानि 
प्रश्नोपनिषद्वीपिका 
Prasnopanishad Dipika 
प्रहनोपनियद्दीपिका 
Prasnopanishad Dipika 


प्रश्‍नोपनिवद्व्याख्या 
Prasnopanishad Vyakhya 


भ्रश्‍नोपनिषद्व्याख्या-मणिप्रभा 
Prasnopanishad Vyakhya 
Maniprabha 


प्रश्‍नोपनिषद्व्याल्या 
Prasnopanishad Vyakhya 


प्रश्‍नोपनिपद्विवरणम्‌ 
Prasnopanishad Vivarana 


प्रश्नोपनिषद्विवृतिः 
Prasnopanishad Vivriti 
मुण्डकोपनिषड्धाष्यम्‌ 
Mundakopanishad Bhashya 


मुण्डकोपनिषऱ्वाष्यटोका 
Mundakopanishad BhashyaTika 


मुण्डकोपनिषड्भाष्यटिप्पणम्‌ 
Mundakopanishad Bhashya 
Tippana 


मुण्डकोपनिषद्दीपिका 
Mundakopanishad Dipika 


मुण्डकोपनिषद्दीपिका 
Mundakopanishad Dipika 


Digitized By siga MENE tri Gyaan Kosha 


ग्रन्यकतूंनामानि 
TASS: 
Sri Sankarananda 


श्रीनारायण: 
Sri Narayana 


श्रोउपनिषद्ब्रह्मेन्द्रः 


Sri Upanishad Brahmendra 


श्रीश्रमरदासः 
Sri Amaradasa 


श्रीअच्युतानन्द: 
Sri Achyutananda 


श्रीनारायणेन्द्रसरस्वती 
Sri Narayanendra Saraswati 


श्रोबालकृष्णानन्द: 

Sri Balakrishnananda 
श्रीशडूःराचार्य: 

Sri Sankaracharya 


श्रीद्मानन्दगिरिः 
Sri Anandagiri 


शभ्रीशिवानन्दयतिः 


Sri Sivananda Yathi 


श्रीशङ्करानन्दः 


Sri Sankarananda 


श्रीनारायणः 
Sri Narayana 
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उपलब्धिस्यानम्‌ 


An. 
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विवरणम्‌ 
Commentary on Prasnopanishad. 

Do. 

Do. 


Do. 


Do. 
A vivarana on Sri Sankara's Prasnopanishad 


Bhashya. 


The Manuscript is dated 1750 A. D. 
Bhashya on Mundakopanishad belonging to 
Atharva Veda. 


Commentary on Do. 


Commentary on Mundakopanishad Bhashya. 


Commentary on Mundakopanishad. 


Commentary on Mundakopanishad. 


33- 


43. 
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५. 
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ग्रन्यनामानि 


मुण्डकोपनिवद्व्याख्या-मणिप्रभा 
Mundakopanishad Vyakhya 
Maniprabha 


मृष्डकोपनिषदिवरणम्‌ 
Mundakopanishad Vivarana 


Besides the above, 


भ्रन्यकतृंनामानि लिपिः Wo age उपलब्धिस्थात्तम्‌ 
श्रोश्रमरदासः दे मु 
Sri Amaradasa D P Chow. 
श्रीउपनिषद्ब्रह्मन्द्र: दे म्‌ 
Sri Upanishad Brahmendra 1) P A.L. 


Bhaskarananda, Sridhara Sastri, 


but it is not clear if they are Advaitic. 


माण्डक्पोपनिदत्कारिका 
Mandukyopanishad Karika 


माष्ड्क्योपनिषद्धाष्यम्‌ 
Mandukyopanishad Bhashya 


माण्डक्योपनिषत्कारिकानसाष्यम्‌ 
Mandukyopanishad Karika 
Bhashya 


माध्डक्योपनिषड्धाष्यटोका 
Mandukyopanishad Bhashya 
Tika 


माष्डक्योपनिधत्कारिकाभाध्यटीका 
Mandukyopanishad Karika 
Bhashya Tika 


आगमदान्त्रविवरणम्‌ 
Agamasastra Vivarana 


Mandokya Karika Vyakhya 


Digitized By siga aaa eGangotri Gyaan Kosha 


Achyuthananda 


श्रोगौडपादाचार्य: दे मु V. V. P., 
Sri Goudapadacharya D P An., G. P. 
श्रोशद्धूराचार्य: दे मु V. V. P., 
Sri Sankaracharya D P An., G. P. 
श्रीशद्धूराचार्य: दे. मु V. V. P., 
Sri Sankaracharya D P An., G. P. 
श्रीग्रानन्दगिरि: दे मु V.V.P., 
Sri Anandagiri D P An., G. P. 
श्रीग्नानन्दगिरि: दे " V. V. P., 
Sri Anandagiri D P An., G. P. 

श्रीशङ्कराचार्यः दे अमु 
Sri Sankaracharya D N.P. C. S. C. L. 
श्रोस्वयंप्रकाशानन्दसरत्वती - दे मु 
Sri Svayamprakasananda - 

Saraswti D- P Chow. 
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विवरणम्‌ 


Commentary on M undakopanishad. 


Do. 


and Gopalananda have written commentaries on this Upanishad 


Bhashya in verse on Mandukyopanishad 
pertaining to Atharva Veda. 


Bhashya on Mandukyopanishad. 


Commentary on Mandukyopanishad Karika 
of Sri Goudapadacharya. 


Commeniary on 


Sri Sankara’s Mandukya 
Bhashya. - : 


Commentary on Sri Sankara's Goudapada 


Mandukya Karika Bhashya. 


A work treating of the principles of Vedanta 
philosophy, complete in three . chapters. 
This is attributed to Sri Sanakara. It is 
not clear if this.is the same as Sri Sanakara’s 
Mandukya Karika Bhashya. 


A commentary on Sri Goudapada’s Mandukya- 
Karika. du 


RR 


SEE 


६८. 


ES 


ग्रन्थनामानि 


गोडपादाचार्यनाष्यटिप्पणी 
Goudapadacharya Bhashya 
Tippani 
गौडपादीयवितेकः 
Goudapadiya Vivcka 


माण्ड्वयोपनिषऱद्काष्यटिप्पणी 
Mandukyopanishad Bhashya 
. Tippani 


माण्डूक्योपनिषद्दोपिका 
Mandukyopanishad Dipika 


भाण्डूक्योपनिषद्दीपिका 
Mandukyopanishad Dipika 


माण्डक्योपनिवदूव्यास्या 


Mandukyopanishad Vyakhya 


माण्डक्योपनिषद्व्यार्या-मणिप्रभा 
Mandukyopanishad Vyakhya 
Maniprabha 


माण्डक्योपनिवत्सारभूतव्याख्या 
Mandukyopanishad Sara- 
bhuta Vyakhya 


माण्डूक्योपनिषत्कारिका _ 
` ‘Mandukyopanishad Karika 


Besides the above, the Saraswati ‘Bhavan Library, 
Upanishad are by Bhaskarananda and Achyuthana 


Digitized By Siddi HAMBEG ori Gyaan Kosha 


ग्रन्थकर्तृनामानि 


श्री श्रनुभूतिस्वरूपाचार्य: 
Sri Anubhutisvarupacharya 


अज्ञातम्‌ 
Not Known. 


श्रीश्रानन्दात्मा 
Sri Anandatma 


श्रौशङ्कुरानन्दः 
Sri Sankarananda 


श्रीनारायणः 
Sri Narayana 


श्रीउपनिषद्‌ब्रह्मेत्ः 
Sri Upanishad Brahmendra 


- श्रीश्रमरदासः 


Sri Amaradasa 


TAT, 
Not Known. 


* श्रोलक्ष्मणसूरिः 
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विवरणम्‌ 


A commentary on Sri Goudapada’s Mandukya 
Karika Bhashya of Sri Sankara. 


Do. This is different from the previous 
Goudapadiya Bhashya Tippani. 


A commentary on Sri Sankara's Mandukyo- 
panishad Bhashya. It is not clear if chis 
is the same as Goudapadiya Bhashya by 
Anandatma (referred to Hultzsch report 
on sanskrit Manuscripts), a copy of which 
is said to be available in the Temple Library, 
Tiruvidamarudur (Madras State). 


A commentary on Mandukyopanishad. 
Do. This is also called Sarasangati. 
Do. Including Karikas. 


A commentary on Mandukyopanishad. 


Do. 


An exposition in simple Sanskrit verse of the 
Mandukyopanishad as contained in Sri 
Sankara Bhashya and the commentary of 
Sri Anandagiri. 


Bariaras mentions a commentary called Mandukyopanishad Prakasa. Other commentaries on this 
nda. These have been printed and are available in S. B. D. 


७१. 


७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


ग्रन्यनामानि 


तैत्तिरोयोपनिषद्धाष्पम्‌ 
Thythireeyopanishad 


Bhashya 


तेत्तिरोयोपनिषद्भाष्यवातिकम्‌ 
Thyvthireevopanishad Bhashya 
Vartikam 


तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्यटीका 
Thythireeyopanishad Bhashya 
Tika 


Thythirecyopanishad Bhashya 
Varthika Tika 


तंत्तिरीयोपनिषड्धाष्यव्यास्या बनमाला 
Thythireeyopanishad Bhashya 
Vyakhya-Vanamala 
वनमालाविवरणम्‌ 
'anamala Vivaranam 


तैत्तिरीयभाष्यटीका विवरणम्‌ 
Thythireeya Bhashya Tika 
Vivaranam 
त॑त्तिरीयमाध्यवातिकसङ्कतिः 
Thythireeva Bhashya Varthika 
Sangathi 


तत्तिरीयोपनिषड्भागष्यम्‌ 
Thythireeyopanishad Bhashya 


भृगुवल्ली उपनिषद्धाष्यम्‌ 
Bhriguvalli Upanishad 
Bhashya 


अद्वेतग्रन्थकोशे 
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विवरणम्‌ 


Bhashya on Thythirecyopanishad belonging 
to Krishna Yajur Veda. 


A metrical commentary on Sri Sankara's 


Thythirecya Bhashva. 


Commentary on Sri Sankara's Thythirecyo- 
panishad Bhashya. 


. Commentary on Sri Suresvaracharya's Thy- 
thireeya Bhashya Varthika. 
Commentary on Sri Sankara's "Thythirecya 


Bhashya. 
Commentary on Do. 


A commentary on Sri Sankara's Thythireeya 
Bhashya. 


A short commentary on Sri Suresvara's 


Thythireeya Bhashya Varthika. 


This forms part of Sri Sayanacharya's Bhashya 
on Krishna Yajur Veda Aranyakas and is 
included in the printed edition of the Vedar- 
tha Prakasa. 


A commentary on Bhriguvalli of the Thy- 
thireeyopanishad. 


८६. 


८७. 


5८. 


८. 


ग्रन्थनामानि 
तँत्तिरीयोपनिषद्दीपिका 
Thaithiriyopanishad Dipika 
तैत्तिरीयोपनिषद्वीपिका 
Thaithiriyopanishad Dipika 
तैत्तिरोयोपनिवद्व्याख्या 
Thaithiriyopanishad Vyakhya 
तैत्तिरीयोपनिषद्व्याख्या 
Thaithiriyopanishad Vyakhya 
तैत्तिरोयोपनिषद्व्यास्या 
Thaithiriyopanishad Vyakhya 
तैत्तिरीयोपनिषल्लघुदीपिका 
Thaithiriyopanishad Laghu- 
dipika 
भुगुवल्लीभाष्यटिप्पणम्‌ 


Bhriguvalli Bhashya Tippa- 
nam 


तैत्तिरीयोपनिषद्व्यास्था श्रागमामृतम्‌ 


' Thaithiriyopanishad Vyakhya 


Agamamrita 


तैतिरीयोपनिषदिवृतिः 
Thaithiriyopanishad Vivriti 


नारायणोपनिषद्धाष्यम्‌ 
Narayanopanishad Bhashya 
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ग्रोपनियदग्रन्वाः 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रन्यकतृंनामानि लिपिः मु० spo उपलब्धिस्थानम्‌ 

ATS दे मु 

Sri Sankarananda D P An. 

श्रोतारायग: दे AA 

Sri Narayana D N.P. 0.1 

शओउपनिधवृत्रह्मेद्र: दे मु 

Sri Upanishad Brahmendra D P A.L 

श्रोग्रमरदास दे मु 

Sri Amaradasa D P Chow., 

श्रीविद्यारण्यः q aq 

Sri Vidyaranya Te N.P. O.I 

अज्ञातम्‌ q AA 

Not Known Te N.P S.M., G.O.M. 
1...1.0., P.U.L 

श्रीज्ञानामृतपावा: aq 

Sri Jnanamrita Pada N.P. U. P. L. 

श्रीसीताराम: ते मु 

Sri Sitarama Te N.P. G. O. M. L. 

श्रीविज्ञानात्मभगवान्‌ " भ्रमु 

Sri Vijnatma Bhagavan G N.P. G. O. M. L. 

श्रीमाधवाचार्यः (श्री विद्यारण्याः) 

Sri Madhavacharya 

(Sri Vidyaranya) G N.P. S.M. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


विवरणम्‌, 
A commentary on Thaithiriyopanishad. 


Do. 


Said to be a commentary on the Sikshavalli. 
This is said to have been printed. 


A commentary on Thaithiriyopanishad based 
on Sri Vidyaranya's work. G. O. M. L. 
attributes this to Sri Sankarananda, but as 
the author pays respects to Sri Vidyaranya 
and as Sri Vidyaranya pays respects to Sri 
Sankarananda, the author cannot be San- 
karananda. P. U. L. says thatthe author 
is one Ramamrita Yati. 


A commentary on Bhriguvalli Bhashya. 


A commentary on Thaithiriyopanishad. 


A commentary on that part of the Thaithiri- 
yopanishad called Narayanopanishad,begin- 
ning. 


Do. 


te अद्वेतप्रन्यकोशे 
Beet ग्रन्थकर्तुनामानि 9 ized By SEAR! Seas विवरणम्‌ 


६०. तंत्तिरोयोपनिषदर्यसारसंप्रहप्रकाशिका श्रोतारकग्रह्मेश्वरसरस्वतो दे भ्रमु “A summary of the principles of the Thaithi- 
Thaithirtyopanishadartha Sri Tarakabrahmeswara riyopanishad. 
Sarasangraha Prakasika Saraswati D N.P. A.L. 


Bhaskarananda and Achyuthananda have written commentaries on this Upanishad and have been printed and are available at S. B. D. but it 
is not clear if they are Advaitic. P. U. L. mentions a commentary on this Upanishad by one Nityananda. One Nityananda has written 2 
commentary called Mithakshara on the Chandogyopanishad. It may be that he has written a commentary on this Upanishad also. 


९१. ऐतरेयोपनिषद्धाष्यम्‌ श्रोशङ्कराचायंः दे मु V.V.P., An., Bhashya on Aitareyopanishad belonging to 
Aitareyopanishad Bhashya Sti Sankaracharya D P G.P. the Rig Veda. 
९२. ऐवतरेयोपनिषः्भाष्यटीका श्रीश्रानन्दगिरि: दे मु 
Aitareyopanishad Bhashya Sri Anandagiri D P An. Commentary on the above. 
Tika 
t3. ऐतरेयोपनिषःद्वाष्यम्‌ श्रीसायणाचार्य: दे मु This is part of Sri Sayanacharya's Bhashya on 
Aitareyopanishad Bhashya Sri Sayanachaya D P An. Aitareya Aaranyaka, called Vedartha Pra- 
kasika. A manuscript of this in S. M. is 
dated 1686. 
ec. ऐतरेयोपनिष-्वाष्यदोषिका श्रीविद्यारण्यः दे मु 
Aitareyopanishad Bhashya Sri Vidyaranya D P An. Commentary on Sayana's Aitareya Bhashya. 
ks Dipika 
(0 ६५. एऐतरेयनाष्यटीका श्रीप्रभिनवनारायणेन्द्रसरस्वतो दे प्रमु 1.0.,G.O. M. 
E Aitareya Bhashya Tika Sri Abhinavanarayanendra D N.P. L., O.I.,B.R. An exposition of Aitareya Bhashya of Sri 
+ Saraswati A.S., A.L. Sankara. 
B t एंतरेयमाध्यटिप्पणम श्रोज्ञानामृतयति: " Li I.O., G.O. M. 
2 Aitareya Bhashya Tippanam Sri Jnanamrita Yathi N N.P. L., O.I., B.R. A commentary on Aitareya Bhashya of Sri 
f A.S. Sankara. 
te. ऐतरेयभाष्यटीका श्रीतीतानाथतत्त्वभूषण: & Li This is printed—Vide India Office Catalogue ` 
Aitareya Bhashva Tika Sri Sitanath Tatva Bhushan D P Volume II, Part I, 1928 edition, page 64. 


This is called Sankara Kripa. 
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és. 


९६. 


१००. 


१०१. 


Rajachudamani Dikshita and the author of Prakatartha Vivecan 


१०२. 
१०३. 


१०४. 


१०५. 


१०६. 


ग्रन्यनामानि 
एतरेयोपनिषद्दीपिका 
Aitareyopanishad Dipika 
ऐतरेयोपनिषद्व्यास्या 
Aitarcyopanishad Vyakhya 
ऐतरेयोपनिषद्‌ व्याल्या 
Aitareyopanishad Vyakhya 


ऐतरेयोपनिषद्व्याख्या-मणिप्रभा 
Aitareyopanishad Vyakhya 


Maniprabha 


छान्दोग्योपनिषदद्भाष्यम्‌ 
Chandogyopanishad Bhashya 


छान्दोग्योपनिषऱद्टाष्यटीका 
Chandogyopanishad Bhashya 
Tika 
छान्दोग्योपनिषद्व्वास्या-मिताक्षरा 
Chandogyopanishad Vya- 
khaya Mitakshara 


छान्दोग्योपनिष-्भाष्यटीका 
Chandogyopanishad Bhashya 
Tika 
छान्दोग्योपनिष-्वाष्यटिप्पणी 
Chandogyopanishad Bhashya 
Tippani 
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श्रोश्रमरदासः 
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OTSA: 
Sri Sankaracharya 


श्रीश्रानन्दगिरिः 
Sri Anandagiri 


श्रोनित्यानन्दः 
Sri Nityananda 


श्रीश्रभिनवनारायणेखसरस्वती दे ग्रम्‌ 


लिपिः Wo po उपलब्धिस्थानम्‌ 
7 श्र्मु 
N FNP ENO 
अमु 
N.P. P.U.L 
UTASI 
P A.L. 
दे मु 
D P Chow. 


Sri Abhinavanarayanendra 


श्रीनरेन्द्रपुरी 


Sri Narendrapuri 


दे मु 

D P V.V.P., 
An., G.P. 

दे मु 

D P An. 
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D P An., Ckow., 
S.B.D., B.U.D. 

Sarawati D N.P. G.O.M.L. 
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Commentary on 
author says that after writing a commentary 
on this Upanishad for the use of the leamed 
(Vigna ), he writes this Mithakshara (small) 
for the use of the less learned. (अल्पवुद्धि). 


११ 


विवरणम्‌ 


A commentary on Aitareyopanishad. 


Do. 
Do. 


Do. This is also called Maniprabha. 


a are also said to have written commentaries on this Upanishad. 


Bhashya on Chandogyopanishad belonging to 
Sama Veda. This is also called Riju- 
vivarana. 


Commentary on. Do 


Chandogyopanishad. The 


A commentary on Sri Sankara's Chandogya 
Bhashya. > 


Do. 
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१२ 


ग्रन्यनामानि ग्रन्यकर्तृनामानि लिपिः gondo उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 
१०७. दान्दोग्योपनिषद्व्पाल्या श्रीउपनिषद्ब्रहय्दरः दे सु A commentary on Sri Sankara's Chandogya 
Chandogyopanishad Vyakhya Sri Upanishad Brahmendra D P A.L. Bhashya. 
१०८. : भ्रौत्यागराजाध्वरी (राजुद्ञास्त्री) दे मु A commentary on the sixth kanda of the 
Sri Sadvidya Vilasa Sri Tyagarajadhwari Chandogyopanishad. The author himself 
(Raju Sastri) D P S.V.P. has written a commentary on this called 
Rasanubhuthi. 
१०६. छान्दोग्योपनिषल्लघुव्याल्या अज्ञातम्‌ ते m : 
Chandogyopanishad Laghu- Not known Te. N:P. G.O.M.L. A short commentary on Chandogyopanishad. 
Vyakhya 
११०. छान्दोग्पोपनिषद्व्यास्या श्रीबालक्ृष्णानन्दः दे c 
Chandogyopanishad Vyakhya Sri Balakrishnananda D N.P. A.L. 2 Do. 
१११. छान्दोग्योपनिषद्दोपिका श्रीनारायणः दे अमु 
gvopanishad Dipika Sri Narayana D N.P. A.L. Do. 
११२. छान्दोग्योपनिषद्व्याल्या sire: दे मु This is said to have been printed vide No. 811, 
Chandozyopanishad Vyakhya Sri Daivajna Bhatta D P India Office Catalogue, Volume II, Part I. 
0000 ११३. वाचारम्नणप्रकरणम्‌ श्रोनृसिहाथमी ग्र m In this the author refutes the Bheda School of 
/ Wacharambhana Prakarana Sri Nrisimhasrami G NP. G.O.M.L. Vedanta by interpreting certain passages 
from the sixth adhyaya, first kanda of 


Chandogyopanishad—Arambhadhikarna of 
the Brahma Sutras. 


Bhaskarananda, Achyuthananda, Sivasankara Kavyathirtha, Vidhusekhara Bhattacharya and Advaithananda Thirtha have written commentaries 
0n this Upanishad ; but it is not clear if they are Advaitic. Sri Gowdapadacharya is also said to have written a commentary on this Upanishad— 
vide “aq उक्तः परिहार प्राचार्य” in Sankara's Chandogya Bhashya. It is said that wherever Sri Sankara says "ami", he refers to 
Sri Goudapadacherya and that in other cases he mentions the names, like Vyasacharya, Upavarshacharya, ctc. Sri Anandagiri says that 
z> Acharya in this place means Dravidacharya. There is a school of thought which says that Goudapadacharya was also known as Dravidacharya. 
e Hultzsch report mentions the work called Chandogya Prakasika. It is said that Brahmanandi is said to have written a Vrithi on this 


Upanishad for which Dravidacharya has written a commentary. 


११४. बृहदारष्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ श्रोशज्ूराचार्य: 
Brihadaran 


& म्‌ i 
yakopanishad Sri Sankaracharya D P V V.P. Bhashya on Brihadaranyakopanishad belonging 
Bhashva An., G.P. to Sukla Yajur Veda. 
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११५. 


११६. 


११७. 


११८. 


“११६. 


१२०. 


१२१. 


“१२२. 


-१२३. 


ग्रन्थनामानि 
वृहदारण्यकोपनिष-द्ाष्यवातिकम्‌ 


Brihadaranyakopanishad 
Bhashya Vartika 


वृहदारण्यकोपनिव-द्टाष्यटीका 
B ihadarnyakopanishad 
Bhashya Tika 


बृह॒दारण्पकोपनिव:्धभाष्यवातिकटीका 
Brihadarnyakopanishad 
Bhashya Vartika Tika 


बुहदारण्यभाष्यवातिकसारः 
Brihadaranya Bhashya 
Vartika Sara 


बृ हदारण्यभाष्यवातिकव्याख्या-संग्रहः 
Brihadaranya Bhashya Vartika 
Vyakhya-Sangraha 


बृहदारण्यवातिकन्यायतत्वविवरणम्‌ 
Brihadaranya Vartika Nyaya- 
tatva Vivarana 


बृहदारण्यवातिकसम्बन्धो क्तिः 
Brihadaranya Vartika 
Sambandhokti 


बुहदारण्यवातिकव्यास्यान्यायकल्पलतिका 
Brihadaranya Vartika Vyakhya- 
: . Nyayakalpalatika 


मेत्रयोब्राह्मणभाष्यतात्पयंदीपिका 
Maitreyi Brahmana Bhashya 
Tatparya Dipika 
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विवरणम्‌ 


A metrical commentary on Sri Sankara's 
Brihadaranyaka Bhashya. 


Commentary on Sri Sankara's Brihadaranyaka 
Bhashya. 


Commentary on Sri Sureshwaracharya's 
Brihadaranyaka Bhashya Varthika. 


A metrical summary of Sri Sureshwaracharya's 
Brihadaranya Bhashya Varthika. 


Commentary on the above. 


Commentary on Sri Sureshwara’s Brihada- 
ranyaka Bhashya Varthika. The author 
is different from Narasimha Swami, author 
of Advaita Deepika and other works. There 
is a commentary on this in A.L. 


A short commentary of Sri Sureshwaracharya’s 
Brihadaranya Bhashya Varthika. 


Do. 


A metrical treatise on the fourth Brahmana of 
the Brihadaranyopanishad. 
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१४ 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


१२५. 


१२९. 


१३०. 


ग्रन्यनामानि 


काय 
ihadaranyaka Bhashya 
Tippani 


बहदारण्योपनिषद्भाष्पम्‌ 
Brihadaranyopanishad Bhashya 


ब॒हदारण्यकोपनिषद्दीपिका 
Brihadaranyakopanishad 
Dipika 
बहदारक्यकोपनिषद्व्याह्या 
Brihadaranyakopanishad 
Vyakhya 
Brihadaranyaka Vyakhya- 


X हदारण्यकव्यास्या-मिताक्षरा 
Brihadaranyaka Vyakhya- 
Mitakshara 


बृहदारण्यकोपनिषद्व्याल्या 
Brihadaranyakopanishad 
Vyakya 
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विवरणम्‌ 


A commentary on Sankara’s Brihadaranya- 
Bhashya. 


A commentary on Brihadaranyakopanishad. 


Do. 


Do. 


Do. 


A commentary on-do-according to the Kanwa 
text. The author says that after writing: 
a bigger (Vipula) Commentary for Jnanins, 
he is writing this smaller (Mitakshara) 
for the use of those who cannot understand 
(तत्कलनासमर्थानां) that commentary. 


A commentary on the Brihadaranyakopanishad. 


Bhaskarananda, Achyuthananda and Sivasankara have written commentaries on Brihadaranyaka. They have been printed and are available at 
.B.D. but it is not clear if they are Advaitic. 
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ri Bho da Cli oF saba vral UP tri cE LO. An explanation of the ten Principal Upanishads. 
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१२४. 


१३५. 


१३६. 


२३७. 


ग्रन्यनामानि 


श्रात्मपुराणम्‌ 
Atmapnrana 


येदान्तमुक्तावलिः 
Vedantamuktavali 


श्रनुभूतिप्रकाशिका 
Anubhutiprakasika 


उशोपनिवद्रहस्यम्‌ 
Dasopanishad Rahasya 


उपनिषत्सारसंग्रहः 
Upanishad Sara Sangraha 


नुसिहपूर्वतापिनीयोपनिषद्भाष्यम्‌ 
Nrisimha Purva Tapini 
Upanishad Bhashya 
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श्रीविद्यारण्य: 
Sri Vidyaranya 


श्रोरामचन्त्रः 
Sri Ramachandra 


श्रीसुब्रह्मण्य: 


Sri Subrahmanya 


MASA: 
Sri Sankaracharya 


लिपिः मु० अमु० 
दे मु 
D P. 
ते गु 
Te. P 
दे. l0 
D P 
& श्रमु 
D N.P. 
दे म्‌ 
D P 
बे q 
D P 


उपलब्धिस्थानम्‌ 


Chow., V.P. 


A.G. 


N.S.P, 


B.U. 


G.O.M.L. 


V.V.P., An. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१५ 
विवरणम्‌ 


Versified summary of the contents of the 


A 


principal Upanishads in 18 chapters. The 
following Upanishads are treated herein : 
Aitareya, Brihadaranyaka, Kata, Thai- 
thereeya, Chandogya, Kena, Mundaka, 
Prasna, Kowshitaki, Swetaswatara, Garbha 
and Atharva Sira. One Ramakrishna is said 
to have written a ommentary on this. 


metrical paraphrase, also called Sarvopa- > 
nishad Sara, of the twelve Upanishadst in 
twenty Adhyayas. The Upanishad treaed 


herein are :—Aitareya, Thaithiriya, 
Chandogya, Mundaka, Koushitaki, 
Maitrayana, Katavalli, Swetaswatara, 


Brihadaranyaka, kena, Nrisimhatapini. This 
is also called Upanishad Karika or 
Vidyaprakasa, 


This is a small metrical work containing ten. 


verses and giving the gist of the ten principle 
Upanishads. 


A short work in seventy one verses containing 


A 


the important tenets of the Advaita as 
contained in the Upanishads. The verses 
are addressed to Sri Rama. The author 
has written a commentary called Vidvane 
manohara. Sri Vidyaranya is quoted in 
many places. 


commentary on Nrisimha Purva Tapini 
Upanishad. 


१६ 


१३८. 


१३६. 


१४३. 


: १४४. 


१४५. 


१४६. 


१४७. 


ग्रन्यनामानि 


न्‌सिहोत्तरतापिनीयभाष्यम्‌ 
Nrisimhottaratapini Bhashya 


नासिहोत्तरतापिनोयभाष्यम्‌ 
Nrismhottara Tapini Bhashya 


नसिहोतरतापिनोयदोपिका 
Nrisimhottara Tapiniya Dipika 


नतिहोत्तरतापिनीकारिका 
Nrisimhottaratapini Karika 


नुतिहतापिनीयोपनिषहोपिका 
Nrisimha Tapiniyopanishad 
Dipika 


नृसिहतापिनीयोपनिषददोपिका 
Nrisimhatapiniyopanishad 
Dipika 
नतिहतापिनोयोपनिषद्व्याल्या 
Nrisimhatapiniyopanishad 
* Vyakhya 
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श्रीविद्यारण्यः 


Sri Vidyaranya 
WAA 
Unknown 


श्रीश्करानन्दः 
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Sri Upanishad Brahmendra 
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विवरणम्‌ 


G. O. M. L. says “Sri Suka Munindra Sishya. 
Gowdapada Muni  Virachita Uttara 
Tapiniopanishad Bhashyam." 


G. O. M. L. says “Bhagavat Sankaracharya. 
Kritam Nrisimhottara Tapiniya Vyakya 
Sampurnam." 


Commentary on Nrisimha Uttara Tapini 
Upanishad. This is also called Tapiniya 
Rahasyartha Vivaranam. 


A metrical work describing Pranavopasana as 
described in Nrisimhatapiniyopnishad. 


Dipika on both the purva and uttara Tapins. 


Dipika on both the purva and uttara Upanishads. 


Commentary on Do. 


Bhashya on Swetaswataropanishad. 
Do. 


Commentary on 


Do. 


१४८. 


१४६. 


१५०. 


१५१. 


१५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५. 
१५६. 
१५७. 


१५८. 


१५९. 


ग्रन्थनामानि 


इवेताइवतरोपनिषद्विवरणम्‌ 
Svetaswataropanishad 
Vivarana 


इवेताइवतरोपनिवद्व्यास्या 
Svetaswataropanishad Vyakhya 


श्रयर्वेशिसोपनिषऱद्भाष्यम्‌ 
Atharvasikhopanishad 
Bhashya 


श्रथर्वशिखोपनिषददीपिका 
Atharvasikhopanishad Dipika 


श्रवर्वशिखोपनिषद्दीपिका 


Atharvasikhopanishad Dipika 
श्रयवंशिखोपनिषद्व्याख्या 
Atharvasikhopanishad Vyakhya 
अ्रयवंशिरोपनिषद्धाष्यम्‌ 
Atharvasiropanishad Bhashya 


श्रथवंशरिरोपनिषहोपिका 
Atharvasiropanishad Dipika 


श्रयवंशिरोपनिषदहदोपिका 
Atharvasiropanishad Dipika 


श्रथवेशिरोपनिषद्व्याख्या 
Atharvasiropanishad Vyakhya 


वत््रसूच्युपनिषदभाष्यम्‌ 
Vajrasuchyupanishad Bhashya 


सर्वोपनिषत्सारः 


Sarvopanishat Sara 
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श्रीनारायणः 
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विवरणम्‌, 


Bhashya on Atharvasikopanishad. 


Commentary | Do. 


Do. 
Do. 
Bhashya on Atharvasiropanishad. 
Dipika on Atharvasiropanishad, 
Do. 
Do. 
Bhashya on Vajrasuchi Upanishad. 


Probably a short treatise on Sarva Saropanishad. 
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१६०. श्रीनारायणः दे अमु : Commentary on Sarvopanishad (Probably 
Sri Narayana D NP. An., S.B.D. Sarva Saropanishad.) 


Sarvopanishad Dipika 


One Pandit Lakshmana Suri has written Vartika in small Anustup verses in all the ten principal Upanishads. The vartika on the Mandukyopanishad 
has been printed. The other vartikas are available with Sri T. A. Venkatrama Ayer, Judge Supreme Court, New Delhi. 

१३३ Vedanta Muktavali :—An exposition of Isa, Kena, Kata, Prasna, Munda, Mandukya, Taithariya, Chandogya, Aitarcya, Brihadaranyaka, Kaivalya 
and Svataswetra Upanishads in seven hundred and cightythree Sardulavikridita verses. This ends with a praise of Advaiya (Advaita Prasamsa) in 6 verses. 


प्रकीर्णा उपनिषदः 


१. प्रमतनादोपनिषहोपिका भीशङ्कुरानन्दः दे 
Amritanadopanishaddipika Sri Sankarananada D P An., S.M. 
२- अ्रमृतनादोपनिषद्वीपिका श्रोनारायण: दे. मु 
Amritanadopanishaddipika Sri Narayana D P An. 
M ३. प्रमृतनादोपनिषद्व्यास्या ओउपनिषद्बहान्दर: दे मु 
3 Amritanadopanishad Vyakhya Sri Upanishadbrahmendra D P A.L 
] ४. प्रमृतबिन्दुपतिषद्दोपिका श्रीशङ्करानन्दः दे मु 
; Amritabmdupanishaddipika Sri Sankarananda D P An., S.M. 
X. प्रमृतबिन्दूपनिषद्दीपिका श्रीनारायणः ग्रमु 
Amritabindupanishaddipika Sri Narayana N.P. A. L. This is said to have been printed in Calcutta. 
&. श्रमृतबिल्ट्रपनिषद्दोपिका es श्रीसदाशिवब्रह्मन्द: ते s 
tabindupanishaddipika Sri Sadasivabrahmendra Te N.P. G.O.M.L., O.I. 
७. प्रमृतबिन्दृपनिषद्व्यास्या श्रीउपनिषद्ब्रहम्दरः दे मु 
Amritabindupanishad Vyakhya Sri Upanishadbrahmendra D P A.L. 
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१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


ग्रन्यनामानि 
झ्रात्मप्रबोधोपनिपद्दोपिका 


Atmaprabodhopanishaddipika 


श्रात्मप्रवोघोपनिषद्दीपिका 
Atmaprabodhopanishaddipika 


श्ात्मोपनियद्दीपिका 
Atmopanishaddipika 


आत्मोपनिषद्वीपिका 
Atmopanishaddipika 


श्रात्मोपनिषद्व्याल्या 
Atmopanishad Vyakhya 


आरुणिकोपनिषद्दीपिका 
Arunikopanishaddipika 


श्रारणिकोपनिषद्दीपिका 
Arunikopanishaddipika 


आरुणिकोपनियदृव्याख्या 
Arunikopanishad Vyakhya 


कृष्णोपनिषद्दोपिका 
Krishnopanishaddipika 


कृष्णोपनिषद्व्याल्या 
Krishnopanishad Vyakhya 


केॅवल्योपनिषद्दीपिका 
Kaivalyopanishaddipika 


केवल्योपनिषद्दोपिका 
Kaivalyopanishaddipika 


कंवल्योपनिषद्दीपिका 
Kaivalyopanishaddipika 
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Sri Upanishadbrahmendra 


श्रीनारायणः 
Sri Narayana 


श्रीउपनिषद्‌ब्रहमन्द्रः 


Sri Upanishadbrahmendra 


श्रीञङ्करानन्दः 
Sri Sankarananda 


श्रीनारायणः 
Sri Narayana 


श्रौसदाझिवब्रह्मन्दरः 
Sri Sadasivabrahmendra 


लिपिः go mgo 


Un gay ga gw OW IN OY U^ ga 


à 


Te 


3 "oH odd 


ZA 


N.P. 


"do 


"ded geti 


"eH e oti ms 


WA 


N.P. 


2e 


उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 


It is not clear if this is the same as Hamsopani- 


I.O., 0.1. shad. 


I.O., 0.1. 
I.O. 
An. 


A. I. 


An., I.O., O.L, 
S.M., G.O.M.L. 


An., I.O., O.I. Also said to have been printed at Calcutta. 


A.L. 


I.O., O.I. Said to have been printed. 


A.L. 


An., G.O.M.L,, 
LO. 


An., G.O.M.L., 


I.O., S.M. This is said to have been printed in Calcutta. 


G.O.M.L. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Ro 


RR. 


२४. 


RX. 


२६. 


xw. 


२८. 


२९. 


३०. 


३१. 


RR. 


ग्रन्थनामानि 
कंवल्योपनिषद्दोपिका 
Kaivalyopanishaddipika 
कंवल्योपनिषद्व्याल्या 
Kaivalyopanishad Vyakhya 
कोषोतक्युपनिषहोपिका 

Kaushitakyupanishaddipika 
कोषोतक्युपनिषद्दोपिका 
Kaushitakyupanishaddipika 
कौषीतक्युपनिषद्व्याल्या 


Kaushitakyupanishad Vyakhya 


कोषोतक्युपनिषद्व्याल्या 


Kawshitakvupanishad Vyakhya 


कोषोतक्यपनिषदव्याल्या 


Kaushitakvupanishad Vyakhya 


कोषोतक्युपनिषदव्याल्या 


Kaushitakyupanishad Vyakhya 


क्षरिकोपनिषद्दोपिका T 
Kshurikopanishaddipika 


सुरिकोपनिषद्व्यास्या 
Kshurikopanishad Vyakhya 
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Sri Sayanacharya N.P. 

श्रीउपनिषद्‌ब्रहम््रः दे 

Sri Upanishadbrahmendra D P A.L 
श्रीनारायण: दे मु An., G.O.M.L., 
Sri Narayana D P Bom. R.A S., 

LO.,S.M. 

श्रीउपनिषद्ब्रहम्द्रः दे म्‌ 

Sri Upanishadbrahmendra D P A.L. 
श्रीनारायण: ग्रमु 

Sri Narayana N.P. 0.1. 
श्रीउपनिषद्ब्रहमन्द्रः दे मु 
Sri Upanishadbrahmendra D P A.L. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


विवरणम्‌ 


C. P. and B. attributes a commentary on this 
Upanishad to Sri Sankara. (No. 1046) 


The outhors name is variously given as Vasu- 
devendrayati, Krishnadevayati. 


It is not clear where it is available. 


This seems to have been printed in Calcutta, 


३६. 
३७. 
३८. 


३९. 


४२. 


४३. 


ग्रन्थनामानि 


गर्भोपनिषद्दीपिका 
Garbhopanishaddipika 


गर्भोपनियद्दीपिका 


Garbhopanishaddika 


गर्भोपनिषद्विचरणम्‌ 
Garbhopanishd Vivarana 


गर्भोपनिषद्व्याल्या 
Garbhopanishad Vyakhya 


गारुडोपनिषद्दीपिका 


Garvdopanishaddipika 


गारडोपनिपद्व्याल्या 
Garudopanished Vyakhya 


गोपालतापिन्युपनिषद्दीपिका 


Gopalatapinyupanishaddipika 


गोपालतापिन्युपनिषद्व्यास्या 
Gopalatapinyupanishad 


Vyakhya 


गोपालतापिन्युपनिषद्व्याख्या 
Gopalatapinyupanishad 


Vyakhya 


चुलिकोपनिषद्दीपिका 
Chulikopanishaddipika 


जाबालोपनिषद्दीपिका 


Jabalopanishaddipika 


Digitized By Sidd SE oi Gyaan Kosha २१ 


ग्रत्यकतृंनामानि 
श्रीशद्धूरानन्द: 


Sri Sankarenanda 
श्रीनारायण: 
Sri Narayana 


श्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रौउपनिषद्ब्रहमेद्रः 


Sri Upanishadbrahmendra 


श्रौनारायणः 
Sri Narayana 


श्रौउपनिवदब्रहम्द्रः 


Sri Upanishadbrahmendra 


श्रौनारायणः 
Sri Narayana 


श्रीविश्वेशवरः 
Sri Visweswara 


श्रीउपनिषद्बद्य नर: 
Sri Upanishadbrahmendra 


श्रीनारायण: 
Sri Narayana 


श्रीशडू-रानन्द: 


Sri Sankarananada 


लिपि: 
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उगलब्बिस्यानम्‌ 


An., S.M., G.O. 
M.L. 


विवरणम्‌ 


An., S.M. This is said to have been printed in Calcutta 


also. 


P.U.S.M.L. 


A.L. 


1.0. 


One Harihara Charana is said to have written 
A.L. a commentary on this, (Central Provinces 
and Berar 1271.) 


An. This is said to have been printed in Calcutta. 


A.L. 

It is not clear if Sri Sankarananada has also 
An., S.M. written a dipika on Central Library Baroda. 
An. 
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२२ 


Ye. 


Xo. 


xt. 


43. 


५३. ` 


ग्रन्यनामानि 
जादालोपनिषदोपिका 
Jabalopanishaddipika 


जाबालोपनिषद्ष्यास्या 
Jabalopanishad Vyakhya 


जाबालोपनिषद्व्यास्या 
Jabalopanishad Vyakhya 


Tejobmdupanishaddipika 
तेजोबिन्दूपनिषद्व्यास्या T 
Tejobindupanishad Vyakhya 
श्यानबिन्दूपनिषद्दोपिका 
Dhyanabindupanishaddipika 


ध्यानबिन्दूपतिषद्ब्याल्या 
Dhyanabindupanishad 


Vyakhya 


नादबिन्दूपनिषहोपिका 
Nadabmdupanishaddipika 


Nadabindupznishad Vyakhya 


निरालम्बोपनिषद्भाष्यम्‌ 
Niralambopanishad Bhashya 


निरालम्बोपनिषद्व्यास्या 


Niralambopanishad Vyakhya 


परमहंसोपनिषद्दीपिका 


_ Paramahamsopanishaddipika 


श्रद्वेतग्रन्यकोशे 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अ्रन्थकतृंनामानि - लिपि: qo ngo उपलब्धिस्थानम्‌ 
श्रीनारायण: दे 4 
Sri Narayana D P An. 
श्रोवल्लभेन्द्रसरस्वती श्रमु 
Sri Vallabhendrasaraswati N.P. O.I., A.L. 
श्रोउपनिषदब्रह्मन्र: दे मु 
Sri Upanishadbrahmendra D P A.L. 
श्रीनारायण: दे मु 
Sri Narayana D P An., A.L., O.I. 
श्रोउपनिषद्बह्म न्द्र: 3 मु 
Sri Upanishadbrahmendra D P A.L. 
श्रोनारायणः दे मु 
Sri Narayana D P An., A.L., O.I. 
श्रीउपनिषद्ब्रहमन्द्रः दे मु 
Sri Upanishadbrahmendra D P A.L., C.L. 
श्रीनारायण: : दे मु An., A.L., O.I., 
Sri Narayana D P Bom. R.A.S., C. 

L 

श्रौउपनिषद्ग्रहमन्द्रः दे मु 
Sri Upanishadbrahmendra D P A.L. 
WAKA "a 
Not Known N.P. A.L. 
श्रोउपनिषदब्रह्मन्र: दे मु 
Sri Upanishadbrahmendra D P A.L. 
श्रीशडूरानन्द: दे मु An., G.O.M.L., 


विवरणम्‌ 


This is said to have been printed in Calcutta.. 


1400 granthas; this is also called “Moksha 
Lakshmi Vilasam.” 


This is also printed in Calcutta. 


This is said to have been printed in Calcutta.. 


This is said to have been printed in Calcutta 
also. 


It is not clear if this is the same as Niralambo- 
panishad Dipika by Sankarananda. 


‘Tt is not clear if this is the same as Hamsopa-- 


nishad. 


uv. 


24. 


५६. 


LAA 


Ys. 


५६. 


६०. 


६१. 


६३. 


Y. 


ELO 


ग्रन्थनामानि 
परमहंसोपनिषद्दीपिका 


Paramahamsopanishaddipika 


परमहंसोपनिषद्व्यास्या 
Paramahamsopanishad Vya- 
khya 


पिण्डोपनिषद्दीपिका 
Pindopanishaddipika 


पिण्डोपनिषद्व्यास्या 
Pindopanishad Vyakhya 


प्राणार्निहोत्रोपनिषद्दीपिका 
Pranagnihotropanishaddipika 


प्राणाग्निहोत्रोपनिधदृव्यास्या 
Pranagnihotropanishad Vya- 
khya 


ब्रह्मविन्दृपनिषद्वीपिका 


Brahmabindupanishaddipika 


ब्रह्मबिन्द्पनिवद्दोपिका 
Brahmabindupanishaddipika 


ब्रह्मविन्दूपनिषद्व्याल्या 
Brahmabindupanishadvyakhya 


ब्रह्मविद्योपनिषद्दीपिका 
Brahmavidyopanishaddipika 


ब्रह्मविद्योपनिवद्दीपिका 
Brahmavidyopanishaddipika 


ब्रह्मविद्योपनिषद्व्यास्या 
Brahmavidyopanishadvyakhya 


Digitized By IN EUN e aengotri Gyaan Kosha 
लिपि: मु० भ्रमु० 


ग्रन्यकर्तुनामानि 
श्रीनारायणः 
Sri Narayana 


श्रीउपनिषद्न्नह्मन्द: 
Sri Upanishadbrahmendra 


श्रीनारायणः 
Sri Narayana 


श्रीउपनिषद्‌ब्रहम्द्रः 
Sri Upanishadbrahmendra 


श्रीनारायणः 
Sri Narayana 


श्रीउपनिषद्‌बरह्ेनदरः 


Sri Upanishadbrahmendra 


श्रौञद्करानन्दः 
Sri Sankarananda 


श्रोनारायणः 
Sri Narayana 


श्रीउपनिषद्ब्रह्मे््रः 
Sri Upanishadbrahmendra 


श्रीशङ्कूरानन्दः 
Sri Sankarananada 


श्रीनारायणः 
Sri Narayana 


श्रीउपनिषद्ब्रहमेन्रः 
Sri Upanishadbrahmendra 
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२३ 


उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 


This is said to have been printed in Calcutta 
An. also. 


A.L. 


This is said to have been printed in Calcutta 


An., O.I., C.L. also. 


A.L. 
An., O.L., S.M., 
GT 


A.L. 


O.I., A.L. This is said to have been printed. 


An., O.I., A.L. 
A.L. 


AL. This is said to have been printed in Calcutta 


also. 


An, S.M., A.L. QC. p. and B. attributes a Commentary on this 
to Sri Sankaracharya (No. 3373). 


A.L. 
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२४ 
ग्रन्यनामानि 
६६. ब्रह्मोपनिषद्दोपिका 
Brahmopanishaddpika 


६७. ब्रह्मोपनिषद्दोपिका 
Brahmopanishaddipika 


८६. व्रह्मोपनिषद्व्यास्या 
Brahmopanishad Vyakhya 


६६. ब्रह्मोपनिषद्व्याल्या 


Brahmopanishad Vvakhya 


७०. ब्रह्मोपनिषद्सारसंग्रहदीषिका 


Brahmopanishad Sarasangra- 


hadipika 
७१. महानारायणोपनिषहोपिकाभाष्यम्‌ 
Mahanarayanopanishaddipika 
Bhasyam 
७२. महानारायणोपनिषहोपिका 
Mahanzrayanopanishaddipika 
७३. द्‌ 
Mahanarayanopanishad Vya- 
khya 
७४. महोपनिवहोपिका 
Mahopanishaddipika 
७५. महोपनिषहोपिका 
Mahopanishaddipika 
७६. 


महोपनिषद्व्याल्या 
Mahopanishad Vyakhya 


प्रद्वेतग्रन्थकोशे 


saan Digitized By Sidd ent eGangotri Gyaan Kosha 

qmd : मु० ग्रमु उपलब्धिस्थानम्‌ 
शोशडूःरानन्द: 3 " An., S.M,, I.O., 
Sri Sankarananda D P O.I., G.O.M.L. 
श्रीनारायणः दे मु 
Sri Narayana D P An., S.M., O.I 
श्रोउपनिषद्ब्रह्मन्द: दे मु 
Sri Upanishadbrahmendra D P A.L. 
MAMAA दे AA T.T.L. 
Not Enown D N.P, 
परज्ञातम्‌ भ्रमु 
Not Known N.P. A.L. 
धोविद्यारण्य: AA 
Sri Vidyaranya N.P. A.L. 
श्रीनारायण: AA 
Sri Narayana N.P O.I., C.L. 
अीउपनिषद्ब्रह्म a: दे मु 
Sri Upanishadbrahmendra D' P A.L. 
श्रोशडूःरानन्द: AA 
Sri Sankarananda N.P. 1.0., O.I, C.L. 
श्रीनारायणः दे श्रम 
Sri Narayana D N.P. I.O., O.I., S.M. 
श्रोउपनिषद्ब्रह्मेन्: & म्‌ 


Sri Upanishadbrahrfi@draProf. Saba Vrat $hastri &allection. 


विवरणम्‌ 


This is said to have been printed in Calcutta 
also. 


This is said to have been printed in Prayag 
(Allahabad). 


७७. 


७८. 


घर- 


S3. 


८४. 


LIU 


८६. 


Li 


ग्रन्यनामानि 


सेत्रायण्युपनिपद्दीपिका 
Maitrayanyupanishaddipika 
मंत्रायण्युपनिषद्व्याख्या 
Maitrayanyupanishad 
Vyakhya 
योगतत्वोपनिपद्दीपिका 
Yogatatvopanishaddipika 


योगतत्वोपनिषद्व्यारया 
Yogatatvopanishad Vyakhya 


रामपूर्वंतापिन्युपनिषद्दीपिका 
Ramapurvatapinyupanishad- 
dipika 
रामोत्तरतापिन्युपनिषद्दीपिका 
Ramottaratapinyupanishad- 
dipika 
रामपुर्वतापिन्युपनिषद्व्याह्या 
Ramapurvatapinyupanishad 
Vyakhya 
रामोत्तरतापिन्युपनिषद्व्यास्या 


Ramottaratapinyupanishad 
Vyakhya 


रामोतरतापिनीव्याद्या 


Ramottaratapini Vyakhya 

रामतापिनीव्याख्या-पदयोजना 

Ramatapini Vyakhya—Pada- 
yojana 

'रामतापिनोव्याल्या 

Ramatapini Vyakhya 


Y 


ग्रत्यकतुंनामानि 


श्रीरामतीर्यः 
Sri Ramatirtha 


श्रीउपनिषद्बह्मेल्रः 
Sri Upanishadbrahmendra 


श्रीनारायणः 
Sri Narayana 


श्रीउपनिषद्‌ब्रहम्दरः 
Sri Upanishadbrahmendra 


श्रीनारायणः 
Sri Narayana 


श्रीनारायणः 
Sri Narayana 


WATT 
Not Known 


भौसुरेश्‍वराभ्रमी 


Sri Sureswarasrami 


श्रीमाघवः 
Sri Madhava 


श्रीरामानन्दयतिः 
Sri Ramananda Yati 


श्रीविश्वेशवरः (पूर्वा) मुद्गलः (उत्तरा) 


Sri Visveswara (Purva) 
Mudgala (Uttara) 


्रोपनिषदग्रन्याः 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लिपिः o भ्रमु 
dai: 
toga 
D P 
दे मु 
D P 
UCET 
D P 
दे मु 
D P 
TA 
D P 
दे मु 
D N:P. 
ग्रमु 
N.P. 
दे भ्रमु 
D NP. 
दे "m 
D N.P. 
दे अमु 
D NP. 


उपलब्धिस्थानम्‌ 
An., A.L.I.O.., 
Ben. R.A.S. 
A.L. 


An., A.L., Bom. 


R.A.S ,O.I.,C.L, 


A.L. 


An. 


Bom. R.A.S. 


S.M. 


O.I. 


Not clear 


0.1.,A.L.,G.O. 
.M.L. 


G.O.M.L. 
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विवरणम्‌ 


This is said to have been printed in Calcutta 
also. 


This is said to have been printed in Calcutta. 


This is also called Ramachandra Jyotsna. 
The author bows to Sri Vyasa Sri Sankara 
and Sri Sureswara and says that he follows 
the Bhashyakara in his Commentary, 


This is also called Bhaktikalpalatha, 


२६ Wem 


अ्रन्यनामानि अ्रन्यकतृंनामारमिंपा|[ट९0 By SiddheffireGaeoetro Gy eeqerfégelrrr विवरणम्‌ 
८८. रामतापिन्युपनिषद्व्याल्या श्रीनागेश्‍वरसुरिः ते m 
Ramatapinyupanishad Vyakyha Sri Nageswarasuri Te N.P. G.O.M.L. 
८६. 'रामतापिन्युपनिषद्व्याल्या ीउपनिषद्ग्रहमरः दे मु 
Ramatapinyupanishad Vyakhya Sri Upanishadbrahmendra D P A.L. ; 
६०. रामतापिन्युपनिषद्ब्याल्या stama: & मु AL.Ben.R. 
Ramatapinyupanishad Vyakhya Sri Anandavana D P A.S., I.O. This is also called Anandanidhi 
९१. वासुदेवोपनिषद्दोपिका ीनारायणः दे अमु 
Vasudevopanishad Dipika Sri Narayana D N.P. I.O., O.I., C.L. 
९२. वासुदेवोपनिषद्व्याल्या शोउपनिषद्ब्रह्मन्द: दे सु 
Vasudevopanishad Vyakha Sri Upanishadbrahmendra D P A.L. 
&3. वट्चक्रोपनिषहोपिका श्रीनारायणः दे M 
Shatchakropanishad Dipika Sri Narayana D NP SM. 
९४. षट्चक्ोपनिषद्व्यास्या शरोउपनिषद्ब्रह्मन्द्रः दे मु 
Shatchakropanishad Vyakhya Sri Upnishadbrahmendra D P A.L. 
९५. प्रद्वतानन्दलहरो à श्रीग्रद्वतानन्दः ते मु V.P. This is said to contain the essence of five 
Advaitananda Lahari Sri Advaitananda Te P Upanishads. पञ्चोपनिषत्तात्र्यदीपिका 


Sri Upanishad Brahmendra has written commentaries on all the 108 Upanishads and they have been printed at Adyar. Rajachudamani Dikshita is 
said to have written commentaries on all the Uponishads vide his own words in the begining of his Kavyadarpana. (व्याकृता याजुपी शाखा तथोपनिपदोऽखिलाः) 
The author of Prakatartha Vivarana is also said to have written commentaries on all the 108 Upanishads. Sri Ramachandrendra in his Mahakavya 
Pathavali says that Sri Vidyaranya has writtem commentaries on all the 108 Upanishads-vide. (विद्यारण्याचार्यरष्टोत्तरशतोपनिषदो व्याख्याताः) He also says 


that Sri Sadasiva Brahamendra and Sri Swayamprakasananada have written commentaries on 32 ए anishads Vide. (qarara. 
देशच ढातिंचदुपनिषदो . ARA: स्वयम्प्रकाशा- 
नन्देशच द्वात्रिश व्याल्याता:) R ( S, Me 
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१०. 


ग्रन्यनामानि 


श्रीभगवद्गीता 
Sri Bhagavadgita 


अीभगवद्गीताभाष्यम्‌ 
Sri Bhagavadgita Bhashya 


श्रीगीताभाष्यरीका 

Sri Gita Bhashya Tika 
सुबोधिनी 

Subodhini 


गूढारयंदीपिका 
Gudartha Dipika 


गोतातात्पर्यबोधिनी 
Gita Tatparya Bodhini 


श्रीमद्भगवद्गीताजाङ्करभाष्यार्क- 
प्रकाशः 
Srimad Bhagavat Gita San- 
kara Bhashyarka Prakasa 


गीताभावप्रकाशिका 
Gita Bhava Prakasika 


पैशाचभाष्यम्‌ 
Paisacha Bhashya 


परमार्थप्रपा 
Paramartha Prapa 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीभगवदीता-भाष्य-तद्व्याल्याश्र 


Sri Bhagavadgita Bhashya and Commenteries. 


ग्रत्यकतूंनामानि' 


श्रीव्यासः 
Sri Vyasa 


STS:  . 
Sri Sankaracharya 
श्रीश्रानन्दगिरिः 

Sri Anandagiri 


शोधराचार्यः 
Sridharacharya 


श्रीमधुसुदनसरस्वती 


Sri Madhusudana Saraswati 


Trea: 


Sri Sankarananda 


श्रीबेल्लडूजोण्डरामराय: 


Sri Bellankonda Ramaraya 


श्रीसदानन्दः 
Sri Sadananda 


हनुमान्‌ 


Sri Hanuman 


श्रीदवज्ञपण्डितः 


Sri Daivajna Pandita 
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उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 


Available at all This is one of the 3 Prasthanas of the Vedanta 
Sanskrit Book Philosophy, the other two being the Upa- 
Shops. nishads and the Brahmasutras. 


V.V.P., G.P.etc Sri Sankara’s Bhashya on Bhagavat Gita, 


V.V.P., An., 
N.S.P., G.P. Commentary on Do. 
Commentary on Gita. A manuscript of this 
N.S.P work dated 1689 is available at the Saras- 
wati Mahal. 
N.S.P Do. This is a very good commentary. 
A.C. Do. 
K.V.S.S. A very learned commentary on the Bhagavat 
Gita 
G.P.P. Do. 
G.P.P., An. Do. 
G.P.P., B.U. Do. 
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२८ 


११. 


१७. 


2s. 


५१६. 


ग्रन्थनामानि 


भाष्योत्कषंदीपिका 
Bhashyotkarsha Dipika 


Gita Bhashya Sankshepa 


तत्त्वार्यचन्द्रिका 
Tatwartha Chandrika 


श्रीभगवद्गीताटीका 
Sri Bhagavadgita Tika 


प्रबोधचन्दिका 
Prabodha Chandrika 


-पदयोजना 
Bhagavadgita Vyakhya 
Padayojana 


भगवदयगीताव्यासभावध्रकादिका 
Bhagavadgita Vyasa Bhava- 


prakasika 
भगवरद्गोताव्याल्या-भारततत्त्वदीप 
Bhagavadgita Vyakhya-Bha- 
rata Tatwadipa 


भगवद्गीतालघुव्याल्या 
Bhagavadgita Laghu Vyakhya 


झदवैतप्रन्यकोशे _ 
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ग्रन्थकर्तृनामानि लिपि: Yo प्रमु० 
श्रीघनपतिसूरिः दे मु 
Sri Dhanapati Suri D P 
शोबडूटनाय: दे मु 
Sri Venkatanatha D P 
श्रीफेदवसाक्षिभगवान्‌ म अमु 
Sri Kesavasakshi Bhagavan M N.P. 
श्रीराघवानन्दसरस्वती ग्र AN 
Sri Raghavananda Saraswati G N:P. 
श्रीरामानन्दः ग्र YA 
Sri Ramananda G NP. 
धोब्रह्मेन्दसरस्वती दे s 
Sri Brahmendra Saraswati D N.P. 
श्रीरामचन्द्रसरस्वती ग्र NA 
Sri Ramachandra Saraswati G NP. 
भीलिङ्गोजीपण्डितः ते असु 
Sri Lingoji Pandita Te N.P. 
श्रीनीलकण्ठः दे मु 
Sri Nilakanta D P 


श्रीराघवानन्दतीथं 


उपलब्धिस्थानम्‌ 


G.P.P., N.S.P. 


V.V.P. 


M.P.L., C.O.L., 


G.O.M.L. 
O.I., C.O.L., 
G.O.M.L. 
O.I. 


S.B.L., 0.1. 


S.M., O.I., C. 


O.L.,M.P.L.,G. 


O.M.L., A.L., 
P.U.S.M.L. 


G.O.M.L. 


N.S.P., B.U. 


Sri Raghavanandd?fifln&'of. Satya Vrat gh str Cellestionr. 


विवरणम्‌ 


Do. Thisis a very good commentary. The 
author criticises other commentators who 
thought they follow Advaita, differ in some 
respects from Sri Sankara's interpretation 
and establishes that Sri Sankara's is the 
correct explanation. 


This is a very good commentary on the Gita, 
An abridgment of Sri Sankara's Gita Bhashya. 
À commentary on the Gita. 
Do. 
Do. Itis not clear if this is the same as probo- 
dha Chandrika by Sri Dattareya No. 3102, 


Central Provinces and Berar Sanskrit Mss. 
catalogue. 


'This is a rare work. 


Commentary on the Gita. 


Do. 


Do. 


२१. 


२२. 


२२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


RE. 


3o. 


३१. 


ग्रन्यनामानि 


भगवद्‌गोतासद्भूतिमाला 
Bhagavadgita Sangati Mala 


भगवद्गीतासङ्कतिमालाव्याख्या 

Bhagavadgita Sangatimala 
Vyakhya 

भगवद्गीताव्यास्या 

Bhagavadgita Vyakhya 


भगवदुगीताव्यास्या-तत्त्वप्रकाशिका 
Bhagavadgita Vyakhya-Tat- 
waprakasika 


गीताभाष्यटिप्पणी 
Gita Bhashya Tippani 


गोताभाष्यटिप्पणी 
Gita Bhashya Tippani 


भगवद्गीतार्थप्रकाशिका 
Bhagavadgitartha Prakasika 


भागवद्गीताभाष्यविवेचनम्‌ 
Bhagavadgita Bhashya Vive- 
chana 


भगवदुगीतार्थप्रकाशिका 
Bhagavadgitartha Prakasika 


गीतारहस्यायंदर्पणम्‌ 
Gita Rahasyartha Darpana 


भगवद्गोताव्याल्या 
Bhagavadgita Vyakhya 
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ग्रन्यकर्तुनामानि 


श्रीभारद्वाजः 
Sri Bharadwaja 


ग्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीराजाङ्करमाकान्तः 
Sri Rajangaramakanta 


श्रीराजाङ्कगलक्ष्मणः 
Sri Rajanga Lakshmana 


श्रीञ्मनुभूतिस्वरूपः 
Sri Anubhuti Swarupa 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रोउपनिषदह्मेन्द: 
Sri Upanishad Brahmendra 


श्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


WATT 
Not Known 
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उपलब्बिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 
A small treatise giving the main theme in each 
G.O.M.L. Adhyaya of the Gita. 
G.O.M.L. Commentary on the above. 
22 seems to be Advaitic and 23 Visishtadvaitic; 
O.I. but since they are shown under the heading 
“‘Advaitic” in the Catalogue, they are inclu- 
ded here. 
O.I. 
O.I., A.L., M. 
O.L., C.O.L. 


S.M., C.O.L., 


A.L., It is not clear if this is the same as No. 25. 
P.U.S.M.L. 
A.L. A good commentary on the Gita, 
It is not clear if this the same as Sri Ananda- 
O.I., G.O.M.L giri's Tika. 
O.I. It is not clear if this is the same as 27 supra. 
An attempt to bring out the inner meaning 
G.O.M.L. of the Gita in the light of Advaita. 
Bom. R.A.S. 
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Ro 
ग्रन्धनामानि 
३२. गोतार्यरकाशिका 
Gitartha Prakasika 


अद्वतग्रन्यकोशे 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ग्रन्थकतुंनामानि लिपिः Wo भ्रमु उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 
अज्ञातम्‌ दे q This works treats of the benefits from a study 
Not Known D NP. G.O.M.L. of the 18 Adhyayas of the Gita. This forms 
chapters 11 to 15 of Vayu Rahasya and is 
in the form of conversation between Vayu 
and Garuda. 


Besides the works noted above, there are some other works relating to the Gita, but full information about them is not available. 

A list of such works are given below :— 

l. गीताविचारणप्रकरणम्‌ (Gita Vicharana Prakarana) by Sri Devadatta Sadana; a printed copy of this is said to be available in the I. O. Library. 
2. भगवद्गीताटीका Bhagavat Gita Tika by Sri Achutananda (No. 3495 C. B. B. S. M. S.) 

3. पादभूषणम्‌ Padabhushanam by Sri Raghunatha Suri referred to in the authors Sankara Padabhushanam. 

4. रसिकरव्जनी Rasikaranjani by Sri Kalyana Bhatta. 

5. गोताव्याल्या-प्रकुष: Gita Vyakhya Ankusa by Sri Vasudeva Abhyankar. 

6. बालबोधिनी Balabodhini by Sri Gayaprasad. 


M 


१. magni 
Brahma Sutras 
२. ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 
Brahma Sutra Bhashya 
३. पञ्चपादिका 
Panchapadika 
Y. पञ्चपादिकाविवरणम 


Panchapadika Vivarana 


. सिद्धिदात्री Siddhi Datri. Author's name is not known. 


न्मतूतरराङ्कर भाष्य-तद्व्याख्याश्र 


Brahma Sutra Sankara Bhashya and commentaries 


श्रीव्यासः दे मु Generallyavai- This is one of the 3 Prasthanas of Vedanta 
Sri Vyasa D P lable at old Philosophy. 

Sanskrit-book 

shops 
श्रीशदूराचार्य: दे म्‌ Bhashya on Sri Vyasa's Brahma Sutras accor- 
Sri Sankaracharya D P Do. ding to the Advaita School of thought. 
श्रीपद्मपादाचार्य: दे मु Commentary on the above. This is the car- 
Sri Padmapadacharya D P Chow.,M.P.H. liest commentary on Sri Sankara’s Brahma 


Sutra Bhashya written during his life time 
itself by his direct deciple. 


श्रीप्रकाशात्मयतिः दे भ्‌ Commentary on the above. This is the basis 
Sri Prakasaumayatf C 0. Prof. Satyg Vrat Sijasti SUS M.P ofthe Vivarana School of Advaita Philosophy. 


€. 


१०. 


११. 


१२. 


१४. 


ग्रम्यनामानि 


पञ्चपादिकाविवरणव्यार्या-तत्त्व- 
दीपनम्‌ 
Panchapadika Vivarana 
Vyakhya Tatwadipana 


विवरणभावप्रकाशिका 
Vivarana Bhava Prakasika 


पञ्चपादिकाविवरणव्यास्या-भाव- 
द्योतनिका 
Panchapadika Vivarana Vya- 
khya Bhavadyotanika 


पञ्चपादिकाविवरणव्याख्या-टीकारत्नम्‌ 

Panchapadika Vivarana Vya- 
khya Tikaratna 

पञ्चपादिकाविवरणोज्जीविनी 


Panchapadika Vivaranojjivini 


ऋजुविवरणम्‌ 
Rijuvivarana 


ऋजुविवरणव्यास्या 
Rijuvivarana Vyakhya 


पञ्चपादिकाविवरणदर्पणम्‌ 

Panchapadika Vivarana 
Darpana 

शद्वेतभूषणम्‌ 

Advaita Bhushana 


श्रानन्ददीपिका 
Ananda Dipika 


सोत्रग्रन्या: 
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ग्रन्यकतृंनामानि 


श्रीभ्रखण्डानन्दमुनिः 
Sri Akhandananda Muni 


श्रीनरसिहाश्रमी 


Sri Narasimhasrami 


श्रीचित्सुखाचार्य: 


Sri Chitsukhacharya 


श्रीआनन्दपुर्ण: (विद्यासागरः) 
Sri Anandapurna (Vidyasagara) 


श्ीयज्ञेश्वरदीक्षितः 
Sri Yajneswara Dikshita 


श्रीसर्वज्ञविष्णुभट्ट: 
Sri Sarvajna Vishnu Bhatta 


श्रज्ञातम्‌ 
Not known 


श्रीरङ्गराजाध्वरी 
Sri Rangarajadhvari 


श्रीवोधेन्द्रसं यमीन्द्र: 


, Sri Bodhendra Samyamindra 


श्रोवासुदेवेन्द्रसरस्वती 


Sri Vasudevendra Sarswati 
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D P Do. 
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D P M.P.H 
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S P A.S. 
अस 
S N.P. M.U.L. 
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३१ 
विवरणम्‌ 


Commentary on the above. 


Do. Narasimhasrami is also the author of 
many other advaitic works. 


This is also called Vivarana Tatparya Dipika. 


/ 


Commentary on Panchapadika Vivarana. 


Do. The author says that he writes this comm- 
entary after reading Sri. Narasimhasrami's 
commentary. 


Do. Vidyaranya's Guru Vidyatirtha is also 
called Sarvajna Vishnu. His identity with 
this author is 2 point for research. He is 
praised as a new incarnation (Navavatara) 
of Kumarila Bhatta. 

Commentary on Sarvajna Vishnu's Rijuvi- 
varana. 

The author is the father of the famous Appayya 
Dikshita. This is a commentary on Pra- 
kasatma's Panchapadika Vivarana, 


An epitome of Panchapadika Vivarana, 


This is a commentary on Sri Bodhendra's 
Advaita Bhushana. 


३२ 


१५- 
१६. 


tv. 


१८. 


१६. 


२१. 


२३. 


२४. 


ग्रन्थनामानि 
विवरणतत्त्वदीपनसारः 


Vivarana Tatwadipana Sara 
विवरणप्रमेयसंग्रहः 
Vivaranaprameya Sangraha 


च्रय्यन्तसावदोपिका 
"Travyanta Bhavadipika 


पञ्चपादिकाटीका . 
Panchapadika Tika 


पञ्चपादिकाव्यास्या-कण्ठो रव: 
Panchapadika Vyakhya 
Kantirava 


पञ्चपादिकाव्यास्या-प्रबोधपरिशोधिनौ 
Panchapadika Vyakhya 
Prabodhaparisodhini 


पञ्चपादिकाव्यास्या-तात्प्येद्योतिनी 
Panchapadika Vyakhya-Tat- 
paryadyotini 


पञ्चपादिकान्यास्या-वेदान्तरत्नकोशः 
Panchapadika Vyakhya 
Vedantarama Kosa 


पञ्चपादिकाव्यास्या-पदयोजनिका 
पददीपिका 
Panchapadika Vyakhya Pa- 
dayojanika-Padadipika 


पञ्चपादिकाव्याख्या-तत्वदीपिका 
Panchapadika Vyakhya- 
Tatwadipika 


अद्वेतप्रन्यकोशे 


ग्रन्यकतृनाम pitized By Siddhagtg eGepegi OYA paha 


श्रीविनायकः 

Sri Vinayaka 

श्रीविद्यारण्यः 

Sri Vidyaranya 

भ्ीरामानन्दतीर्थः 

Sri Ramananda Tirtha 

श्रोप्रानन्दपुर्णः (विद्यासागरः) 

Sri Anandapurna (Vidyasa- 
gara) 

श्रोविज्ञानवासयतिः 


Sri Vijnanavasayati 


श्रोग्मात्मस्वरूपभगवन्‌ 
Sri Atmaswarupa Bhagavan 


शीविज्ञानात्मा (श्रोविज्ञानाश्रमो) 

Sri Vijnanatma (Vijnana- 
srami) 

श्रीनूसिहाभ्रमी 

Sri Nrisimhasrami 


श्रीषर्मराजाध्वरी 
Sri Dharmarajadhwari 


WATT 
Not known 


xq 
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दे... सु 
D P Chow., V.S.S. 
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D NP. ML. 
NA 
Be N.P. I.O. 
दे भ्रमु 
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विवरणम्‌ 


A commentary on Akhandananda's Tatwadi- 
pana. 


This is also called Vivaranopanyasa. This 
is a treatise of Panchapadika Vivarana. 


Do. 


A commentary on Panchapadika. 


Do. 


Do. 


Do. (May be that this is one of the commen- 
taries already mentioned) 


२२. 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३४५. 


ग्रन्थनामानि 


ब्रह्मसुत्रशादूरभाष्यव्यास्या भामती 
Brahmasutra Sankara Bhashya 
Vvakhya Bhamati 


भामती व्याज्या-कल्वतरु: 

Bhamati Vyakhya-Kalpataru 
परिमल: _ 

Parimala 

आभोगः 

Abhoga 

वेदान्तकल्पतरुमञ्जरी 

Vedanta Kalpataru Munjari 
परिमलसंग्रहः 

Parimala Sangraha 


कल्पतरुन्याख्या 
Kalpataru Vyakhya 


भामतीतिलकम्‌ 
Bhamati Tilaka 


ऋजुप्रकाशिका 
Rijuprakasika 
भामतीभावदीपिका 
Bhamati Bhavadipika 


भाभतोयुक्‍्तायंसंग्रहः 
Bhamatiyuktartha Sangraha | 


ग्रत्यकर्तृनामानि 


श्रीवाचस्पतिमिश्रः 
Sri Vachaspati Misra 


श्रीआत्मानन्द: (व्यासाश्रमी ) 
Sri Atmananda (Vyasasrami) 


श्रीग्रप्पय्यदीक्षित: 

Sri Appayya Dikshita 
श्रीलक्ष्मीनूसिहः 

Sri Lakshmi Nrisimha 


श्रीभट्टवेद्यनाथ: 
Sri Bhatta Vaidyanatha 


श्रीतारकब्रह्माश्रमी 


Sri Taraka Brahmasrami 


WATT 
Not known 


श्री्रल्लालसुरिः 
Sri Allalasuri 


श्रोअखण्डानुभूतियति: 

Sri Akhandanubhuti Yati 
श्रीपरच्युतकृष्णतीर्थ: 

Sri Achyuta Krishna Tirtha 


अज्ञातम्‌ 
Not known 


सोत्रग्रन्याः 
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उपलब्धिस्थानम्‌ 


V.V.P., N.S.P., 
M.P.H. 


V.V.P., N.S.P. 
V.V.P., N.S.P. 
V.V.P., G.O. 
M.L. 


I.O. 


G.O.M.L. 


C.O.L., G.O. 
M.L.. A.L., 0.1, 


A.L. 


A.D. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


32 
विवरणम्‌ 


This is a commentary on Sri Sankara's Bra- 
hmesurta Bhashya. This is the basis of the 
Bhamati school of Advaita Philosophy, the 
other being the Vivarana school based on 
the Prakasatma's Panchapadika Vivarana. 


Commentary on the ahove. 

Commentary on Kalpataru. 

Commentary on Kalpataru. 

An abridgment of Kalpataru. 

An abridgment of Parimala. 

A commentary on Kalpataru. Mentioned in 
Hara Prasad Sastri’s Notice of Sanskrit 


Manuscripts. It is not clear where this is 
available. 


A Commentary on Bhamati. 


Do. 


Commentary on Bhamati. 


Summary of Bhamati. Mentioned in Hultzsch 
Report of Sanskrit Manuscripts. Said to 
be in the possession of one Anna Vajapeyar 
of Tiruvidamarudur. 
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ग्रन्यनामाति 


भामतोदिवरणम्‌ 

Bhamati Vivarana 
शारोरकल्यायनिर्णयः 
Sartraka Nyayanirnaya 


भाष्यरत्नप्रभा 
Bhashya Rataprabha 
पूर्णानन्दीया 

Purnanandiya 
साष्यरत्नप्रभाभागव्याल्या (दोपिका) 


Bhashya Ratnaprabhabhaga 
Vyakhya (Dipika) 


भाष्यरत्नप्रभाव्याल्या-प्रभिव्यक्तता 
Bhashya Ramaprabha Vya- 
khva Abhivyakta 
संक्षेपशञारी रकम्‌ 
Sankshepasariraka 
संक्षपन्नारोरकव्याल्या-सिद्धान्तदीप: 
Sankshepasariraka Vyakhya 
Siddhantadipa 


संल्षेपद्मारीरकव्याल्या-तत्त्ववोधिनी 
Sankshepasariraka Vyakhya 
Tatvabodhini 
संक्षेपशारीरकव्यास्या-पन्वयावं- 
प्रकाशिका 
Sankshepasariraka Vyakhya 
Anvayartha Prakasika 


संक्षेपद्यारोरकव्याल्या 
Sankshepasariraka Vyakhya 
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श्रोश्रच्युतकृष्णतोर्थः 
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विवरणम्‌ 


A Vivarana of Bhamati. 


Commentary on Sri Sankara's Brahmasutra 
Bhasya. Sri Anandagiri has written comm- 
entaries on all the Bhashya's of Sri Sankara. 


Commentary on Sri Sankara's Brahmasutra 
Bhashya. 


Commentary on the above. This is only upto 


Chatussutri. x 


Commentary on Govindananda's Ratnaprabha. 


Do. 


An abridgment in verse of Sri Sankara's Sari- 
raka (Brahma) Sutra Bhashya, 


Commentary on the above. 


Commentary on Sankshepa Sariraka. 
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५०. 
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५२. 
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५५. 


५६. 


५७. 


५८. 


ग्रन्थनामानि 


संक्षेपञ्ञारीरकव्याख्या-सारसंग्रहः 
Sankshepasariraka Vyakhya 
Sarasangraha 


संक्षेपशारीरकव्यास्या-सुबोधिनी 
Sankshepasariraka Vyakhya 
Subodhini 
संक्षेप्ञारीरकसम्बन्धोक्तिः 
Sankshepasariraka Samban- 
dhokti 
संक्षेपश्ञारीरकटीका 
Sankshepasariraka Tika 


भाष्यभावप्रकाशिका 
Bhashya Bhava Prakasika 


ब्रह्मविद्याभरणम्‌ 
Brahma Vidyabharana 


सुबोषिनी 
Subodhini 


प्रकरार्थविवरणम्‌ 
Prakatartha Vivarana 


ब्रह्मसूत्रदीपिका 
Brahmasutra Dipika 


शारीरकन्यायरक्षामणि:ः 
Sariraka Nyayarakshameni 


शङ्करपादभूषणम्‌ 
Sankarapada Bhushanam 


शारीरकमोमांसाभाष्यवातिकम्‌ 
Sariraka Mimamsa Bhashya 
Vartika 
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Commentary on Sankshepa Sariraka. 


Do. 


Do. 
Commentary on Sri Sankara's Brahmasutra 
Bhashya. 


Do. 


A discusion on Sri Sankara' Brahmasutra 
Bhashya. 


Reputation of Vyasa Tirtha's Tatparyachan- 
drika and Jayatirtha’s Tatwa Prakasika. 


Varthika on Sri Sankara's Brahmasutra Bhasya 
in Prose. 
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ग्रन्यनामानि 


ज्ञारोरकमोमांसाभाष्यवातिकटोका 
Sariraka-Mimamsa Bhashya 
Vartika Tika 


बहातुत्रभाष्यायंसंग्रह: 
Brahmasutra Bhashyartha- 
Sangraha 


ब्रह्मसूत्रभाष्यव्याल्या-विद्याभोः 
Brahmasutra Bhashya Vyakh- 
ya Vidyasri 
विवरणोपन्यास: 
Vivaranopanyasa 
शारोरकमोमांसाभाष्यटिप्पणो-प्रदीप: 
Sariraka Mimamsa Bhashya 
Tippani-Pradipa 
बेंदान्तदीपिका-विषयविदग्घा 
Vedanta Dipika Vishaya 
Vidagdha 
वेदान्तनयभूषणम्‌ 
Vedanra Nayabhushana 


शात्त्रदपण: 
Sastradarpana 


सृत्राथंचिन्तामणिः 
Sutrartha Chintamani 
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श्रीबालकृष्णानन्दसरस्वती 
Sri Balakrishnananda Sara- 
swati 
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श्नोग्रनन्तकृष्णशास्त्री 
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A Varthika on Sri Sankara's Brahmasutra 


Bhashya in verse with commentary. 


is not available in full. 


This 


This has been printed by the Oriental Press, 9 


Panchanan 


Indian 
(1937). 


Ghosh ` Street, 
Historical Quarterly Vol. 


Calcutta 


from 


XIII 


A short prose conmentary on Sri Sankara’s 


Sutra Bh 


ashya. 


Do. 


An exposition of Sri Sankara's Brahma Sutra 


Bhashya. 


A metrical clucidation of Sri Sankara's Brah- 
ma Sutra Bhashya. 


A summary of Brahma Vidyabharana. 


A masterly treatise of each Adhikarana of the 
Brahmasutras according to Sri 


Bhashya. 


Sankara 


A metrical treatise on Sri Sankara's Brahma 
Sutra Bhashya with commentary by the author 
Each verse is in praise of Sri Siva. 


himself. 


A prakarana in two parichhedas explaining 
Brahmasutras. 
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ग्रन्यनामानि 


अद्वेतप्रकाश: 
Advaita Prakasa 


अद्वत्विद्यातिलकम्‌ 
Advaita Vidya Tilaka 


अद्वेतविद्यातिलकदर्पण: 
Advaitavidya Tilaka Darpana 


ग्रतसुत्रार्थपद्धतिः 

Advaita Sutrartha Paddhati 
TAAA 

Advaitamrita 


अधिकरणचतुष्टयी 
Adhikarana Chatushtayi 


अधिकरणरत्नमाला 
Adhikaranaratnamala 


ग्रधिकरणरत्नमाला 
Adhikaranaratnamla 
अधिकरणार्थसंग्रहः 
Adhikaranartha Sangraha 


आदित्यभाष्यवातिकवृत्तिः 


Aditya Bhashya Vartika Vritti 
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A short treatise in 9 parts in the form of a 
conversation between a teacher and a pupil 
on Brahmasutras. 


A short treatise on Brahmasutras. 
Commentary on Advaita Vidya Tilaka. 


Prose explanation of the Brahmasutras accor- 
ding to Advaitic School by a Madhva. 


A treatise on Brahmasutras. 


A discussion of Anandamayadhikarana and 3 
other adhikaranas. 


A metrical summary of the Adhikaranas of the 
Brahmasutras giving the Purvapaksha and 
Siddhanta. This is attributed to Sri Vidya- 
ranya also. This is also called Vaiyasika 
Nyayamala. The author himself has written 
2 commentary on this. 


This is also a metrical summary of the Adhi- 
karanas of the Brahmasutras. 


This is included in the printed edition of the 
Sutra Bhashya published by the Kamakoti 
Kosasthanam, 4. Francis Joseph Street, 
Madras, 1. 


Seems to be an extract from original work 
probably Balakrishnananda’s Sariraka Mi- 
mamsa Bhashya Varthika. 
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ग्रन्थनामानि 


Chatussutri Vyakhya 


तत्त्वकोस्तुभः 
Tatwa Kaustubha 


तत्त्वचन्द्रिका 
Tatwa Chandrika 


तत्त्वतारायणब्रह्ममोमांसा 
Tatwasarayana Brahma 
Mimamsa 


निमंलङृष्णमाष्यम्‌ 

Nirmala Krishna Bhashya 

ब्रह्मतूत्राधिकरणतंगति: 

Brahmasutradhikarana San- 
gati 


ब्रह्मसृत्राधिकरणमण्जरी 
Brahmasutradhikerana 
Munjari 


प्रज्ञानम्‌ 
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घीभट्टोजीरी क्षितः 
Sri Bhattoji Dikshita 
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A short commentary of the first four sutras of 
the Brahmasutras. 


Epitome of the Brahmasutras criticising the 
Advaita view. This is being printed by 
V.V.P. 


A prose work in 18 Ullasas criticising Rama- 
nuja's, Srikanta’s and Madhava’s interpre- 
tation of Brahmasutras and establishing Sri 
Sankara’s view. He says that there were 
99 commentators before Sri Sankara. 


Seems to be a Vrithi on Brahmasutras. Seems. 
to be part of Guru Jnana Vasishta taught 
by Sri Vasishta to Sri Rama. Sri Daks-- 
hinamurti explains the Brahmasutras to Sri 
Brahma. 


Commentary on the above. 


Metrical summary of the Brahmasutras; forms. 
part of Chaturmatasara where Dwaita, 
Ramanuja and Srikanta’s systems of Philo- 
sophy are explained. 


A metrical commentary on Brahmasutras. 


Explanation of the inter-relation between the: 
various Adhikaranas of the Brahmasutras. 


Index of the Adhikaranas of the Brahmasutras.. 


"au. 
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ग्रन्थनामानि 


ब्रह्मसूत्राधिकरणन्यायानुक्रमणिका 
Brahmasutradhikarana 
Nyayanukramanika 


TAYANG TUT TATANG: 
Brahma Sulradhikarana 
Sankya Slokas 


ब्रह्ममोमांसासुत्रव्यास्या 
Brahmamimamsa Sutra 
Vyakhya 


ब्रह्मसुत्राधिकरणसुत्रानुक्रमणिका 
Brahmasutradhikarana 
Sutranukramanika 


ब्रह्ममीमांसासूत्रसारसंग्रहः 
Brahmamimamsa. Sutra 
Sarasangraha 
ब्रह्ममोमांसाधिकरणाथंसंग्रहः 
Brahmamimamsadhikaranartha 
Sangraha 


ब्रह्मसुत्रानुगुण्यसिद्धि: 


Brahmasutranugunyasiddhi 


ब्रह्मसूत्रकमः 
Brahmasutra Krama 


ब्रह्मसुत्रकुतुहलम्‌ 


Brahmasutra Kutuhala 


ब्रह्मसूत्रचन्द्रिका 
Brahmasutra Chandrika 
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A short treatise on the Brahmasutras. 
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Brahmasutras. 
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A short metrical treatise on Braha:utras. 
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This is a Vrithi on Sri Sankara's Brahmasutra 
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This is a Vrithi attributed to Sri Sankara himself 
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V.V.P. (MSS. ; 
available at C. This is alio attributed. to Sri Ramananda 
O.L., S.S.J.L.) Saraswati. 
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A running commentary on the Brahmasutras ; 
also called Vedanta Muktavali. 


A vrithi on Brahma Sutras. 


Also called Vyasasutra Vrithi. 


An excellent Vrithi on the Brahmasutras closely 
following Sri Sankara Bhashya. 
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विवरणम्‌ 
A small treatise on Brahmasutras. - 


A discussion of the first four Adhikaranas of 
the Brahmasutras according to Advaita. 


This is also “called Advaita Sudha. 


It is not clear if this is the same as the previous 
one. 


An exhaustive exposition of the Brahmasutras. 


A very short summary of the Brahmasutras. 


Au answer to the objections in Parapaksha 
Nirakrithi by Tirupati Swami (?) 


A brief statement in Anushtup metre of the 
principles of the Brahma Sutra. 


An important dissertation on Brahma Sutras. 


_ Discusses the various interpretation of the 


Brahmasutras and establishes that Sri 
Sankara's is the one that expresses Sri Vyasa's 
views 


Ye अद्वेतग्रन्थकोशे 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भ्रन्यनामानि ग्रन्थकर्तृनामानि लिपिः gongo उपलब्धिस्थानम्‌ 
१६२. : प्रज्ञातम्‌ प्र m 
Vyasasutra Sangari Not known G NBP. S.M. 
१६३. शारोरकदर्पणम्‌ MATA बं पमु 
Sariraka Darpana Not known Be N.P. C.S.C.L. 
१६४. श्ञारोरकमीमांसान्यायनिणंयः श्रीप्रकाशात्मयति: दे मु 
(भाष्यन्यायसंग्रहः) Sri Prakasatma Yati D P M.U. 
Sarirakamimamsanyayanirnaya 
(Bhashyanyayasengraha) 
१६५. ज्ञारोरकन्यायमणिमाला अज्ञातम्‌ दे YA 
Sarirakanyayamanimala Not known D NP. G.O.ML. 
१६६. शारीरकमोमांसा (ब्रह्मसूत्र) विवृतिः  श्रज्ञातम्‌ दे भ्रमु C.O.L., A.L., 
Sarirakamimamsa (Brahma- Not known D N.P. O. I. 
sutra) Vivriti 
१६७. शारोरकमोमांसासारार्थ: श्रज्ञातम्‌ दे श्रम्‌ 
Sariraka Mimamsa Sarartha Not known D NP. SM. 
१६८. ilios शारोरकरहत्यायंवस्तुतत्त्वप्रकाशिका शीरामतीर्यः दे श्रम 
Sariraka Rahasyartha Sri Rama Tirtha D N.P. Bom. R.A.S. 
Vastutatwa Prakasika 
१६९. ज्ञा्त्रसंग्रहः (शारोरकमोमांसा- श्रीकृष्णानुभूतियति: श्रमु C.O.L., A.L., 
3 शास्त्रसंग्रह:). Sri Kxishnanubhuti Yati N.P. G.O.M.L. 
Sastrasengraha ‘{Sariraka 
Mimamsa Sastra Sangraha) 
१७०. शारोरक्शास्त्रसंग्रह: श्रीरामतीर्थ: दे HA C.S.C.L 
x Sariraka Sastrasangraha Sri Rama Tirtha D NP BORI 
(0 tet. श्रीविठ्ठलसुधाकर: AA 
Sariraka Sutra Dipika Sri Vittalasudhaka faC-0. Prof. Satya Vrat@Pastri Qplipetion. 


विवरणम्‌ 


A small work showing the sangatis between the 
various Sutras in the Brahmasutras. 


Gives the explanation of the various Nyayas. 
discussed in the interpretation of the 
Brahmasutras. 


A short exposition of Sri Sankara’s Brahmasutra 
Bhashya giving the number of Nyayas 
contained in them according to cach pada. 


Metrical recapitulation of the Brahmasutras 
in the form of slokas in praise of Sri 
Sundaresvara. 


A brief metrical recapitulation of the 


Brahmasutras. 


A discussion on the union of Jiva and Brahma. 
expounding the meaning of the Brahmasutras. 


A brief note on the Brahmasutra Bhashya. 


१७२. 


१७३. 


१७४. 


१७५. 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


२७६. 


१८०. 


१८१. 


ग्रन्थनामानि 


जञारीरकसुत्रसारार्थचन्द्रिका-सुबोधिनी 
Sarirakasutrasarartha 
Chandrika-Subodhini 


शारीरकार्थसंक्षेपः 

Sarirakartha Sankshepa 
सुत्रभाष्यसारसंग्रहः 

Sutra Bhashya Sarasangraha 


सुत्रार्थामृतलहरी 


Sutrarthamrita Lahari 


सृत्रार्यमृतलहरीब्याख्या 
Sutrarthamrita Lahari 
Vyakhya 


सुत्रारम्भसमर्यनम्‌ 
Sutrarambha Samarthana 


श्रीभाष्यदूषणम्‌ 
Sri Bhashyadushana 


समन्वयवृत्तिः 


Samanvaya Vrithi 


शङ्कराश्करभाष्यविमञः 
Sankarasankara Bhashya 
. Vimarsa 


झारीरकचतुस्सुत्रीविचारः 


Sariraka Chatussutri Vichara 


सोत्रग्रन्याः 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रन्थकतृंनामानि लिपिः मु०अमु० उपलब्धिस्थानम्‌ 
श्रोगद्भाधघरभगवत्पादकिद्धूर: अमु 
Sri Gangadhara Bhagavatpada N.P. I.O.L. 
Kinkara 
श्रोराघवार्यः ग्रमु 
Sri Raghavarya N.P. A.L. 
श्रजातम्‌ ग्र Mentioned in 
Not known G NP Hultzsch report 
of Sanskrit Mss. 

श्रीकृष्णावधूत: दे श्रमु 
Sri Krishnavadhuta D NP G.O.M.L. 
श्रीकृष्णावधूत: वे m 
Sri Krishnavadhuta D NP G.O.M.L. 
श्रीतर्यम्बकमखी WA 
Sri Tryambaka Makhi N.P. A.L., O.I. 
श्रोस्वामिशास्त्री दे HA f 
Sri Swami Sastri D N.P. A.L., S.M. 
श्रीप्रनूपनारायणतकंशिरोमणिः अमू 
Sri Anupanarayana N.P. P.U.S.M.L. 

Tarkasiromani 
श्रोबेल्लंकोण्डरामराय: दे W Kavita Venkata- 
Sri Bellankonda Rama Raya D P Subrahmanya 

४ Sastri, Narasa- 

raopet, Guntur. 

श्रीबेल्लंकोण्डरामरायः दे q 
Sri Bellankonda Rama Raya D P Do. 
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Li 


विवरणम्‌ 


Gives in a nutshell the essence of the Brahma- 
sutras. 


This is said to be part of a bigger work called 
Kaivalya Sudha Nissarani. 


Gives a brief statement of the Brahmasutras 
according to Advaita, Visishtadvaita and 
Dvaita. The author is a Madhva. 


Commentary on the above. 


Established the necessity for studing the Vedanta 
Sutras. 


A criticism of the conclusion in the Sri Bhashya 
of Ramanuja. 


Also called Brahmasutra Samanvaya vide 
No. 855 in Hultzsch Report. 


A very good work discussing the various inter- 
pretations of the Brahmesutras according to 
the Ramanuja and Madhva school and 
establishing the correctness of the inter- 
pretation by Sri Sankara. 


A short treatise discussing the meaning of the 
Ist four Sutras of the Brahmasutras. 


Ya अद्वेतग्रन्यकोशे 
sem c samaran °° By Sidhang e Sangga Yasa fana ` विवरणम्‌ 


१८२. मध्वध्वान्तदिवाकरः श्रज्ञातम्‌ ग्र भ्रमु A criticism of the interpretation by Ananda 
Madhva Dhwanta Divakara Not known G N.P. A.L, को . Tirtha of the Brahmasutras. 
१८३. चतुस्सुत्रोभामतोटोका-प्रकाश: श्रोलक्ष्मीनाथ झा दे मु 
विकासच Sri Lakshminatha Jha D P Chow. 


Chatussutri Bhamati Tika 
Prakasa and Vikasa 1 


Besides the works mentioned above, the following works also treat of the Brahmasutras. But in the case of some of them, only the name of the work 
is available but the authors name and place where they arc available is not available. In the case of some, only the name of the work and its author 
' is given. A list of such works are given below :— 


1. प्रद्वतप्रकाशः Advaitaprakasa. O.M.L. Also said to be known as Sariraka Mimamsa Bhashya. 3. ब्रह्ममीमांसासंग्रहः Brahma Mimamsa Sangraha A.L. 
३. अ्रधिकरणकौम॒दी Adhikara Kaumudi श्रीरामकृष्णः Sri Ramakrishna Y. पञ्चपादिकाविवरणव्याख्या Panchapadika Vivarana Vyakhya श्रीनरेन्द्रपुरी 
Sri Narendrepuri X. ज्रह्मसुत्राधिकरणार्थसंग्रहः Brahmasutradhikaranartha Sangraha श्रौसाघनयोगी Sri Sadhana Yogi ६- ब्रह्मसुत्रतात्पयं दीपिका Brahmasutra 
Tatparya Dipika श्रोअरद्वेतानन्दतोयें: Sri Advaitananda Tirtha ७. ब्रह्मसुत्रतात्पर्यप्रकादा: Brahmasutra Tatparya Prakasa श्रीसदानन्दसरस्वती Sri Sadananda 
Saraswati ८. भाष्यानुप्रभा Bhashyanuprabha शोत्र्यम्यकमखी Sri Tryambaka Makhi N.P. M.O.L., & ब्रह्मसूत्रभाष्यव्यास्या Brahmasutra Bhashya Vi yakhya 
आोविश्ववेदः Sri Visvaveda १०. रत्नप्रकाशिका Ratnaprakasika श्रीभ्रखण्डानुभूतियति: Sri Akhandanubhuti Yati. Referred to in Page 844. Brahmasutra 
Bhashya Calcutta M. P. H. edition. ११. वेदान्तन्यायरत्नावलि:-ब्ह्माद्वतप्रकागिका Vedanta Nyayaratnavali Brahmadvaita Prakasika श्रीपुरुषोत्तमतीर्थ: 
SriPurushottama Tirtha $3. वेदान्तसूत्रभाष्यम्‌ ४८५३११३ Sutra Bhashyam श्रीविश्वनाथसिहदेव: Sri Viswanatha Simhadeva १३. सिद्धान्तार्णवशडू-रब्रह्मसुत्रभाष्यव्याल्या 
* Siddhantamava Sankara Brahma Sutra Bhashya Vyakhya  श्रीरघुनाथ भट्टाचार्यः Sri Raghunatha Bhattacharya. 


Sri Nityananda the author of Mitakshara, a tika on Chandogyopanishad seems to have written a commentary on the Brahmasutras called Nyaya 
-Samgraha (vide Bombay University Sanskrit MSS. Library No. 644). One Haridikshita is said to have written a commentary on the 
Brahmasutras which has been printed in Anandasrama but it is not clear if it is Advaitic. A work called Brahma Prakasika is referred to in 
Prakatartha Vivarana, probably a commentary on Brahmasutras. A work called Vivarana Tatparya is referred to in Adyar catalogue No. 470. 
One Ganapathi Sastri is said to have written a work called “Atha Sabdartha Vichara" (प्रयशव्दार्थविचार:) Kaundinya, Ramabhadra Vidwan, 
Ramasrama (deciple of Nrisimhasrama) are also said to have written a vrithi on Brahmasutras (O. I.). The Mysore Library mentions a work 
Nyayanimaya Sangraha by Narayana and 2 Vrithi’s Advaita Ratnakosa and Amoda. The Shanti Niketan Library contains a work called 
Brahmasutra Bhasya Vyakhya by Krishnendu Anubhuti. The catalogus-catalagorum mentions (1) Dipika by Jnanendra Yati (2) Sutrendusekhara 
by Nagesa, Vedanta Sutra Ratna by Ramananda Tirtha and (3) Samanya Sutra Vrithi by Anandapurna. 
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ग्रन्यनामानि 
्रखण्डैकरसवाक्यार्यः 
Akhandaikarasa Vakyartha 
श्रद्वेतपञ्चरत्नम्‌ 
Advaita Pancharatna 


शिवपञ्चरत्नव्याख्या 
Siva Pancharatna Vyakhya 


पञ्चरत्नमालिकाव्याख्या-कल्पवल्ली 
Pancharatnamalika Vyakhya- 
Kalpavalli 


पज्चरत्नव्याख्या-दीधितिः 

Pancharatna Vyakhya 
Didhiti 

ग्रतमञ्जरी 

Advaita Munjari 


अद्वैतमञ्जरीव्यास्या 
Advaita Munjari Vyakhya 


अहतानुभूतिः 
Advaitanubhuti 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
राङ्करप्रकरणग्रन्थाः तद्न्याख्याश्च 


Sri Sankara’s Prakarana granthas and commentaries thereon 


ग्र न्थकर्तृनामानि 


श्रीशङ्कराचार्यः 
Sri Sankaracharya 


श्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीशङ्कराचार्यः 
Sri Sankaracharya 


भ्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीशङ्कराचार्यः 
Sri Sankaracharya 


श्रज्ञातम्‌ 

Not Known 
श्रीशङ्कराचार्यः 

Sri Sankaracharya 


लिपिः मु० अमु० उपलब्धिस्यानम्‌ 
अमु 
N.P. A.L. 
S दास 
D P V.V.P. 
म श्रम 
M NP M.P.L. 
भम्‌ 
N.P. G.O.MLL., A.L. 
दे अमु 
D NP. G.O.ML. 
GET Gi 
D P V.V.P. 
EU अमु 
G NP. S.M. 
ao 
D P V.V.P. 
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विवरणम्‌ 


This jis a work attributed to Sri Sankara. 


A collection of five verses in which Sri Sankara 
expounds the identity of the soul with Brah- 
man, This is also called Atma Panchaka, 
Anubhava Panchaka and Siva Pancharatma. 


A commentary on the above, 


Do. This is attributed to Sri Sankara 
as the author says, “भगवान्‌ शङ्करः प्रकटयति” 


A commentary on Pancharatna. 


An enquiry into the leading principles of Advai- 
ta. S. M. attributes this to Sri Sankara. 
C. O. L. attributes this to Sri Sadasivabrah- 
mam. G. O. M. L. auributes this to Nalla- 
suri. 


It is not clear if this is the same as the 
commentary printed in the V. V. P. 


This is attributed to Sri Govinda Bhagavat- 
pada who is said to have wzitten it in imita- 
tion of Sri Sankara's WVakyavritti. A copy 
of Govinda Bhagavatpada's Advaitanubhuti 
is said to be available in the Vasudevendra 


Library, Mayuram. 
f 


Yo अद्वतग्रन्यकोशें 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रन्थनामानि ग्रन्थकतृंनामानि लिपिः Yonge उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 
t. प्रद्वंतमानसिकपूजा श्रीजञङ्कराचायंः ग्र 
Advaitamanasika Puja Sri Sankaracharya G NP. 1.0. 
१०. प्रध्यात्मविद्योपदेशविधि: ठ अमु S.M.,A.L.,I. Also called Adhyatma Brahma Vidyopadesa- 
Adhyatma Vidyopadesavidhi e N.P. O. (Sarada) vidhi or Ajnanavabodhini. (?) 
११. भ्रध्यात्मसन्न्यासर्विधिः ” ग्र ग्रमु 
Adhyatmasannyasa Vidhi > G NP O.I. 
१२. अध्यात्मपटलब्याल्या » श मु A commentary by Sri Sankaracharya on the 
Adhyarmapatala Vvakhya 35 S P T.S.S. Adhyauna Patala forming part of Apasta- 
mba Dharma Sutra. 
१३. भ्रनात्मधोविगहुणम्‌ m मु A short work which says that whatever one may 
Anatma Srivigarhana T D P V.V.P., (A.L.) possess in the world, they are absolutely of 
no use if onc has not realised his own Atma- 
svarupa. ‘aa: कि येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतः’ 
१४. अपरोक्षानुनूति: A 3 म A short vedantic treatise wherein directions 
Aparokshanubhuti p D P V.V.P. are given for self realisation, This is also 
called Aparokshanubhavamrita. 
fx. अपरोक्षानुभूतिब्यात्या-दोपिका श्रीविद्यारण्यः दे श्रम 
Aparokshanubhuti Vyakhya Sri Vidyaranya D NP. P.U.S.M.L. Commentary on do. 
Dipika 
१६. प्रपरोलानुभूतिव्यास्या-विज्ञान- श्रोबालगोपाल: दे भ्रमु B.O.R.I., O.M 
विनोदिनी Sri Balagopala D NP L. Do. 
Aparokshanubhuti Vyakhya- 
Vijnana-Vinodini 
१७. भ्रात्मविद्योपदेशविधि: श्रीशडूराचार्य: दे HA . It is not clear if this is the same as No. 10 
Atmavidyopadesa Vidhi Sri Sankaracharya D NP. C.S.C.L. supra. 
१८. प्रष्टइलोको " दे m 


Ashrasloki T CC-0. Prof. SatyaD/rat 9४७. Cofiavfion. Gives the definition of Prajnanam. 


१६. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


शाद्धूरप्रकरण प्रन्याः तद्व्यास्याइच ५१ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रन्थनामानि ग्रन्थकतृंनामानि 

ग्राचार्यभुजङ्कप्रयातस्त्रत्राष्टोत्तर- श्रीशङ्कराचायंः 
शतम्‌ सव्याख्यम्‌ Sri Sankaracharya 

Acharya Bhujangaprayata 

Stotrashtottarasata 

Savyakhya 

्रात्मचिन्तनम्‌ " 
Atmachintana » 
आत्मज्ञानप्रकरणम्‌ n 
Atmajnana Prakarana th 
आत्मज्ञानप्रकरणटीका श्रीप्रनन्तरामभगवन्‌ . 


Atmajnanaprakarana Tika Sri Anantarama Bhagavan 


आत्मज्ञानप्रकरणव्याख्या श्रीश्रानन्दगिरिः 
Atmajnanaprakarana Sri Anandagiri 
Vyakhya 
ग्रात्मज्ञानप्रकरणविवरणम्‌-दीपिका श्रोपूर्णानुभवः 
Atmajnanaprakaranavivarana Sri Purnanubhava 
Dipika 
श्रात्मज्ञानप्रक रणव्याख्या-सम्प्रदाय- अ्नन्तराममुनिः 
तिलफम्‌ Sri Anantarama Muni 
Atmajnanaprakarana Vya- 
khya Sampradayatilaka 
श्रात्मज्ञानोपदेशविधिः श्रीशद्धूराचार्य: 


Atmajnanopadesa Vidhi Sri Sankaracharya 


लिपि: qo श्रमु० 


ते 
Te 


= 4 


WA 


N.P. 


eti 


"oH 


>” 


उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 


It is not clear if this consists of 108 verses 
in praise of Sri Sankara. The name of 
the commentator is also not knovm. 


G.O.M.L. 


A small work, also ‘called Brahma chintana. 
The same work under the name Svarupa- 
nubhava is attributed to Sri Padmapada, 
vide S. M. 7703. 


V.V.P. 


V.V.P., (M.P. 
L., S.M., O.I.) . 


A work treating of self realisation also called 
Atmavidyopadesa Vidhi, Adhyatma Vidyo- 
padesa and Vedantasaraprakasika. 


C.O.L., G.O. A commentary on the above. The author 
M.L., P.U.S.M. is said to be a disciple of one Sri Krishna- 
L. rama Pujyapada. 


P.U.S.M.L., G. 
A commentary on Atmajnanaprakarana. 


O.M.L. 
C.O.L. Do. 
Do. It is not clear if this is the same 
4i as No. 22 supra. 


S.M., G.O.M. 
L., M.P.L., 
Ben. R.A.S. 


A short treatise on Advaita Vedanta similar 
to Upadesa Sahasri - in two parts - one verse 
and one prose. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


५२ ग्र्वेतप्रन्यकोशे 


ग्रन्यनामाति ग्रस्थकर्तुनाम ie By Sidhang. " Go igo OESTE IR osha विवरणम्‌ 
२७. प्रात्मज्ञानोपदेशविधिव्यास्या श्ीप्रानन्दगिरिः (झ्रानन्दघन:) दे मु University of 
Atmajnanopadesavidhi Sri Anandagiri (Anandaghana) D P Madras. Also 
Vyakhya published in 
Calcutta. 


This is a commentary on Sri Sankaracharya’s Atmajnanopadesa Vidhi. It is not clear if this is the same as No. 21 supra. Nor is it clear 
if it is the same as No. 26. No. 26 says it consists of two parts verse and prose. But this contains only prose. It is said that a disciple 
of Sri Krishnaramapujyapada has also written a commentary on Atmajnanopadesa Vidhi. It is not clear if this is the same as No. 22 or No. 25. 


२८- प्रात्मानात्मविवेकः श्रीशद्धूराचार्य: दे मु Ashteker. (S. 
Atmanatmaviveka Sri Sankaracharya D P M., O. I., A.L., 
G.O.M.L.) 


Treats of the difference between soul and matter. Though attributed to Sri Sankara, it is not found in the Memorial Edition. One 
Atmanatma Viveka has been published by Ashtekar but it differs from the one in S.M. There is another MS., in S.M. which seems to 
be an abridgement of Ashtekar's original text. A work under this name is also attributed to Sri Vasudevananda Saraswati and Sri Swamy 
Omprakasa Yati, vide G.O.M.L., A.L. and Ben. R.A.S. 


२६. प्रात्मानात्मविवेकव्यास्या-वेदान्त- अज्ञातम्‌ ग्र अमु Sannyasis are said to use this for their daily 
. चूणिका Not Known G NP. C.L.L. parayana. A work with the same is attri- 
Atmanatmaviveka Vyakhya- buted to Sri Sadasiva is available at A. L. 
Vedantachurnika 
३०- श्रात्मानात्मविवेकव्याल्या-प्रकाशिका श्रोसदाशिवग्रह्यन्द्रः दे " It is not clear if this is the same as No. 29 
Atmanatmaviveka Vyakhya- Sri Sadasiva Brahmendra D t A.L. supra. 
Prakasika 
३१- प्रात्मानात्मविवेकसंग्रह: श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्य : m ” 
Atmanaumaviveka Sangraha Sri Paramahamsa Parivrajaka- ,, 5 A.L. The name of the author is not clear. 
charya 
३२. झात्मबोध: श्रीशङ्कराचार्यः ” मु 
Atmabodh Sri Sankaracharya 55 P V.V.P 


Also called Atmajnanabodhini, also Agamabodhini. This is one of the important prakaranas of Sri Sankara on the mature of the soul 
and its oneness with the supreme soul. It is saidcthet Bfofwantesmpasenaatritbeitimroaf the initiation of Sri Padmapada. 


३३. 


av. 


४१. 


Besides these commentaries on Atmaboda, there seem to be other commentaries also : 1. 


ग्रन्थनामानि 


श्रात्मवोधव्यास्या-भावप्रकाशिका 
Atmabodha Vyakhya-Bhava- 
prakasika 


श्रात्मबोधव्याख्या-दीपिका 
Atmabodha Vyakhya-Dipika 


श्रात्मबोधव्याख्या 
Atmabodha Vyakhya 


श्रात्मवोबव्यार्या 
Atmabodha Vyakhya 


आत्मवोघव्यार्या 
Atmabodha Vyakhya 


ग्रात्मबोघव्यार्या 
Atmabodha Vyakhya 


ग्रात्मबोधप्रकरणव्यार्या 
Atmabodha Prakarana Vya- 

i khya 
्रात्मवोघप्रकरणटीका-स्वोपज्ञा 
Atmabodha Prakarana Tika- 

Svopanjna 


ग्रात्मबोघव्यास्या 
Atmabodha Vyakhya 


शाष्डूरप्रकरणग्रन्याः तव्‌व्याख्याइच 
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्रन्थकर्तृनामानि 


श्रीबोधेन्द्रः 
Sri Bodhendra 


श्रीविइवेशवरपण्डितः 


Sri Visvesvara Pandita 


श्रीकृष्णानन्दसरस्वतीं 

Sri Krishnananda Saraswati 
श्रीपग्मपादाचार्यः 

Sri Padmapadacharva 


श्रीब्रह्मानन्दः 
Sri Brahmananda 


श्रोमघुसुदनसरस्वती 
Sri Madhusudana Saraswati 


श्रोचित्सुसशिष्यः 
Sri Chitsukha Sishya , 


श्रीशद्धूराचार्य: (? ) 
Sri Sankaracharya (?) 


श्रीरघुनायसरस्वती 
Sri Raghunatha Saraswati 


लिपिः 


दे 
D 


55 


दे 
D 


मु श्रमु० 
रमु 
N.P. 


eti 


Za 
root 


Wet 


25 
oH 


"m 
N.P. 


उपलब्धिस्थानम्‌ 


S.M. 


S.M., P.U.S.M 
L., M.P.L., C. 
O.L., A.L. 


I.C.O. 


G.O.M.L., I.O., 
O.I. 


J.P. 


I.O., P.U.S.M. 
Hi 


P.U.S.M.L. 


A.L., O.I. 


13 


विवरणम्‌ 


Commentary on the above. The author says 
that he is the disciple of one Sri Givananda 
Saraswati, an occupant of an Advaita 
Pitha. 


Commentary on Atmabodha. 


Do. 


This is also called Adhyatma Vidyopadesa 
Vidhi and Sankshepa Vedanta Prakriya. 
It is not clear if this is the same as No. 10 
supra. 


A commentary attributed to Sri Govinda Bhagayat- 


pada is said to have been printed in Grantha script at the Vidyakalpataru Press, Madras in 1894. 
2. A work called Atmabodha Vrithi is said to be available at P. U. S. M. L. 
3. Sri Advayananda Saraswati and 4 Sri Advaitananda are said to have written commentaries on Atmabodha. 

5. Sri Vidyaranya is also said to have written a commentary on Atmabodha vide 1483. Hultzsch Report on Sanskrit Manuscripts. 
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XY 


Y3. 


ग्रन्यनामानि 
झात्मसाह्नाज्यसिदिः 


Atmasamrajya Siddhi 


अवधूताष्टकम्‌ 
Avadhutashtaka 


उपदेशपञ्चकम्‌ 
Upadesa Panchaka 


ग्रन्थकतूंनामानि Ho mIo 
श्रीशडूराचार्य: = "m 
Sri Sankaracharya D N.P. 
n » n 
n 99 33 
n n 4 
P 


झद्दतप्रन्थकोशे 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
लिपि: 


विवरणम्‌ 


Sri Gangadharendra Saraswati is said to have 


उपलब्धिस्थानम्‌ 


P.U.S.M.L. written a commentary on this called Kai- 
valyakalpa. 

I.O. 

V.V.P., Ashte- 

ker., etc. 


Also called Sopana Panchaka, Abhyasa Panchaka, Pancharatna, Viveka Panchaka, Sadhana Panchaka, Advaita Panchaka and Anubhava 
Panchaka. It is said that when Sri Sankara was on the point of attaining Siddhi, his disciples asked him to give in a nutshell his teachings 
and that he then gave his advice in these five slokas. This shows the various steps one has to go through before getting final bliss and is therefore 
called Sopana Panchaka. 


s. 


४६. 


Ye. 


Yo. 


उपदेझपञ्चकव्यास्या-किरणावलो 
Upadesapanchaka Vyakhya- 
Kiranavali 


्नुभवपञ्चरत्नदोधितिः 

Anubhava Pancharama 
Didhiti 

पञ्चरत्नकारिका 

Pancharatna Karika 


उपदेशसाहख्रो 
Upadesa Sahasri 


उपदेशसाहलोब्याल्या-पदयोजनिका 

Upadesa Sahasri Vyakhya- 

‘ Padayojanika 
उपदेशसाहल्लोव्याल्या-विवरणम्‌ 
Upadesa Sahasri Vvakhya- 

Vivarana 


श्रीबालकृष्णानन्दसरस्वतो म 


Sri BalakrishnanandaSaraswati M 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीसदाझिवः 


Sri Sadasiva 


शोशङ्कराचायंः 
Sri Sankaracharya 


श्रोरामतोर्य: 
Sri Rama Tirtha 


श्रोबोधनिषि: 
Sri Bodhanidhi 


m 

N.P. 
दे n 
D 99 
दे. 4 
D P 
n n 
» 32 
n n 
33 99 
ते m 
Te N.P. 


M.P.L., 0.0. 

L., A.L.,G.O. Commentary on No. 44. 

M.L. 

C.O.L. Do. 

V.V.P. 

V.V.P., M.U., One of the most popular works of Sri Sankara. 
R.M.M. This is in two parts, one prose and the other 


poetry. 


Mysore. (B.U., 
B.R.A.S., A.L.) 


This is a commentary on the prose portion of 
the Upadesa Sahasri. 


S.M., C.O.L., 
A.L. 


This is a commentary on the metrical portion 
of Upadesa Sahasri. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


५१. 


18. 


Ye. 


Ya. 


५६. 


६०. 


६१. 


ग्रन्धनामानि 


उपदेशसाहुस्तोटीका 
Upadesa Sahasri Tika 


उपदेशसाहत्रीव्यास्या 
Upadesa Sahasri Vyakhya 


उपदेशसाहस्रोव्यास्या 
Upadesa Sahasri Vyakhya 


उपदेशसहक्रोव्यास्या 
Upadesa Sahasri Vyakhya 


एकइलोकी 


Ekasloki 


एकइलोकीव्यास्या-तत्त्वदीपनम्‌ 
Ekasloki Vyakhya-Tatva- 
dipana 


एकादशोत्तरशतवाक्यग्रम्यः 
Ekadasottarasatavakya 
Grantha 


एकान्तनिर्णयः 
Ekanta Nirnaya 


काशिकापञ्चकम्‌ 
Kasika Panchaka 


कोपीनपञ्चकम्‌ 
Koupina Panchaka 


चिदानन्दात्मकस्तोत्रम्‌ 


Chidanandatmaka Stotra 


TER क्या तद्व्याख्याइच 
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ग्रन्थकर्तृनामानि लिपिः मु० अमु० उपलब्धिस्यानम्‌ 
श्रीआनन्दघन: ग्र AA G.O.M.L., I. 
Sri Anandaghana G N.P. O., S.M., C.O. 
L., M.P.L. 
श्रीश्रवण्डात्मा दे Ff 
Sri Akhandatma D », G.O.M.L. 
श्रोत्र्मम्बक: n n 
Sri Tryambaka 33 5 O.M.L. 
श्रज्ञातम्‌ n n 
Not Known 2 2 G.O.M.L. 
श्रीशदूराचार्य: दे मु 
Sri Sankaracharya D P V.V.P. 
श्रोस्वयम्प्रकाशयतिः mq  S$.M,G.O.M. 
Sri Swayamprakasa Yati N.P. L., M.P.L.,A.L. 
श्रोशद्धूराचार्य: n 
Sri Sankaracharya j G.O.M.L. 
n n 
zA " O.I. 
n n मु 
5$ m P V.V.P., S.M, 


n 


दे 
D z V.V.P. 


S.M. 
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५५ 
विवरणम्‌ 


This is a commentary on the prose portion of 
the Upadesa Sahasri. 


This is also called Gudartha Dipika. 
This is a commentary on Purvardha only. 


Commentary on Upadesa Sahasri. 


One verse said to have been addressed to a 
leper. 


Commentary on No. 55. 


This consists of III benedictory sentences 
based on Upanishadic passages and gives 
the essence of Advaita. It is not clear if 
this is the same as Brahmavid Asirvadha 
attributed to Sri Vidyaranya. 


Five verses giving an allegorical meaning to 
the word “Kasi”. 

Also called Yati Panchaka. This describes 
the state of a true Muni. Each verse ends : 
“कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्त:” 


Describes the state of one who is immersed in 
Bliss, Each verse ends : ‘चिदानन्दसिन्घौ सदाऽहं 
fre 


२६ 


६२. 


«v. 


६४. 


६६. 


६७. 


Q5. 


६९. 


७१. 


ग्रन्यनामांनि 
ज्ञानसन्न्यासः 
Jnanasannyasa 


ज्ञानांकुशविवरणम्‌ 


Jnanankusa Vivarana 


तत्त्वोपदेशः 


Tatvopadesa 


दक्षिणामूतिस्तोत्रम्‌ 
Dakshinamurti Stotra 


दक्षिणामूतिस्तोत्रव्याल्या-मानसोल्लासः 
Dakshmamurtistotra Vya- 
khya Manasollasa 


सानसोल्लातव्याच्या-वृत्तान्वविलासः 
Mar.asollasa Vyakhya- 
Vrittantavilasa 


दक्षिणामृतित्तोत्रव्याल्पा-तत्त्वतुधा 
Dakshmamurtistotra Vya- 

khya Tatvasudha 
त्रिपुटोत्रिपुरी 


Triputi Tripuri 
त्रिपुटोविवरणम्‌ 
Triputi Vivarana 


ब्रिपुटीटीका 
Triputi Tika 


Huet 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विवरणम्‌ 


40 verses attributed to Sri Sankara. 


Commentary by Sri Sankara on a work called 
“Jnanankusa”. The name of the author of 
Jnanankusa is not known. 


G.O.M.L.,Ben Deals with Samashti Tatva, Vyashti Tatva, 


ग्रन्यकतृनामानि Wo अमु उपलब्विस्वानम्‌ 
श्रीशङ्कराचार्यः (? ) दे मु 
Sri Sankaracharya D N.P. S.M. 
” ” मु 
4 = P A.S. 
Sri Sankaracharya (?) 5; HA 
sierra: (? ) » NP. RAS. 
" 5 मु V.V.P.,K.K., 
n » P etc. 
श्रीसुरेइवराचार्यः ” ” 
Sri Suresvaracharya = "m M.U., B.U. 
श्रीरामतीर्य: n ” dos 
Sri Rama Tirtha ॐ s M.U., B.U. 
श्रीस्वयंप्रकाशयतिः n n 
Sri Svayamprakasa Yati f + M.U. 
थीशजूराचार्य: WA G.O.M.L., I. 
Sri Sankaracharya N.P. O. (Sarada) 
श्रौभ्नानन्दघनः ग्र » 
-Sri Anandaghana G = G.O.M.L. 
श्रीप्रज्ञानानन्द: दे » 


Sri Prajnananand@C-0. Prof. SatyB Vrat Shastri CRisvtBnA.S. 


Yoga Tatva, -Advaita Tatva and Saiva 
Tatva. 


11 slokas giving the gist of Advaita in the form 
of a prayer to Dakshinamurti. At the 
beginning of the study of Sri Sankara Bha- 
shyas, the disciples repeat these slokas and” 
prostrate before the Guru. 


Metrical commentary on Sri Sanakara's Dak- 
shinamurti Stotra. 


Commentary on Sri Suresvara's Manasollasa. 


Commentary on Dakshinamurti Stotra. 


A short Vedantic tract attributed to Sri San- 
kara. It is not clear if this is the same as 
Atmajnanopadesa Vidhi. 


Commentary on No. 69. 


Do. 


a Ae 3" ङुरप्रक रणग्रन्याः तद्व्याल्यादच ay 
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७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


७६. 


Bb. 


७८. 


ग्रन्थनामानि ग्रन्थकतुंनामानि लिपि: मु० श्रमु० उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 
दवाइलोकी श्रीहङ्कराचायंः दे मु V.V.P., Aste- Also called Nirvana Dasaka and Chidananda 
Dasasloki Sri Sankaracharya D P ker., etc. Daseka, and describes Brahman by a pro- 
cess of climination, each verse ending: 
'शिवः केवलोऽहम्‌' 
सिद्धान्तबिन्दुः श्रीमधुसूदनसरस्वती 7) A Chow. S.V.P., This is a very learned commentary on Dasas- 


Siddhanta Bindu 
लघुटीका 


Laghu Tika 


सिद्धान्तबिन्दुटोका-न्यायरत्नावलो 
Siddhanta Bindu Tika 


Nyayaratnavali 


सिद्धान्तबिन्दुव्याख्या-विन्डुसन्दीपनम्‌ 


Siddhanta Bindu Vyakhya 


Bindusandipana 


सिद्धान्तबिन्दुव्यास्या-बिन्दुप्रदीपः 


Siddhanta Bindu Vyakhya 


Bindupradipa 


सिद्धान्तबिन्दुसार 
Siddhanta Bindu Sara 


Sri Madhusudana Saraswati 


श्रीनारायणतोर्थ: 


Sri Narayana Tirtha 


श्रीब्रह्मानन्दसरस्वती 


Sri Brahmananda Saraswati 


श्रीपुरुषोत्तमसरस्वती 


Sxi Purushottama Saraswati 


श्रीवासुदेवाम्यडूरर: 
Sri Vasudevabhyankara 


- झज्ञातम्‌ 


Not Known 


G.O.S. (Baroda) 


Chow. 


S.V.P. 


G.O.S., (Baro- 
da) G.G.P. 
(Bombay) 


G.O.S. (Poona) 


D.P. (Calcutta) 
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loki and is an important book among the 
Advaitins, There are about 9 commen- 
taries on this work. 


A commentary on Siddhanta Bindu. Sri 
Narayana Tirtha is the Guru of Sri Brah- 
mananda Saraswati. He seems to have 
written a tika on Siddhanta Bindu, called 
Guru tika, vide page 233, Kasi Sanskrit 
Series No. 65. This is also called Naraya- 
niyam. 


A learned commentary on Siddhanta Bindu. 


A commentary on Siddanta Bindu by a direct 
disciple of Sri Madhusudhana Saraswati. 
The author gives the sources from which Sri 
Madhusudhana Saraswati quotes in his 
work. 


A good commentary on Siddhanta Bindu. 


This has been commented upon by one Sri 
Taranatha Tarkavachaspati and both the 
original (Bindusara) and the commentary 
have been printed. 


Nc अद्वेतग्रस्यकोशे 
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ग्रन्धनामानि ग्रन्थकतृंनामानि लिपिः मु०अमु० उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 
७६. तत्त्वविवेकः-तत्त्दंपदविवेकः अज्ञातम्‌ दे' भ्रमु G.O.M.L., Herein is discussed the meaning of “Tat” and, 
Tatva Viveka-Tatvampada Not Known iD) ANOS A.L. “Tvam” with special reference to certain 


passages in the Siddhanta Bindu in the 
commentary on the 8th sloka as explained 
by Brahmananda in his Nyayaratnavali. 
Otherwise this does not appear to be a full 
commentary on Siddhanta Bindu. 


Viveka 


It is said that one Sri Gangadharendra Saraswati has written a commentary called Siddhanta Bindu Sikhara, vide footnote 2 on Page 553 
of the proceedings of the 3rd Oriental Genference Madras. Nyayaratnaprabha is said to be another commentary on Siddhanta Bindu ; but this 


has not been brought to light as yet even in manuscript form 


८०. ह्ाददामज्जरी भ्ीज्ञङ्कराचार्यः दे मु V.V.P., Ashte- ‘The complete work is called Mohamudgara of 
Dvadaszmunjari Sri Sankaracharya D P ker., etc. which this forms the first 12 stanzas. Itisa 
: very well known work of Sri Sankara and 
has been printed in almost all the Indian 
scripts under the name of *Bhaja Govin- 
dam". It is said that Sri Sankara wrotc 
these 12 stanzas while Sri Padmapada wrote 
the remaining portion of Mohamudgara, 

vide I. O. Vol. 2, Part 1 page 629. 
5१. दादकमळ्जरोव्याल्या श्रीस्वयम्प्रकाशयति: म YA C.O.L., G.O. Commentary on Dvadasamanjari. The co- 
Dyadasamunjari Vyakhya Sri Svayamprakasa Yati M NP M.L. mmentator makes himself clear by giving 
profuse quotations from Sruti and Smriti. 

This is also called Makaranda. 
८२. द्वादशनहावाब्यदिवरणम्‌ श्रीशङ्कराचार्यः दे " S.M., B.U., This is attributed to Sri Sankara but the 
Dvadasa Mahavakya : Sri Sankaracharya D » M.S.L., M.P. colephon docs not say “Govinda Bhagvat- 
Vivarana L., O.I., pada Sishya” as is usual. 

=३. निरङ्जनाष्टकम्‌ T m q Jivananda Vid- A small work in eight verses attributed to Sri 
Niranjanashtaka » » P yasagara, Cal. Sankara. Each verse ends: ‘तस्मै नमो ब्रह्म 


frasa” One Taranath Tarka Vachas- 
pati has written a commentary on this. 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. . Both have been printed in Calcutta. 


८४. 


cu. 


56. 


5७, 


au. 


८६. 


et. 


ez. 


ग्रन्यनामानि 


निर्वाणषट्कम्‌ 
Nirvanashatka 


पञ्चकोझविवेकः 


Panchakosa Viveka 


पञ्चीकरणम्‌ 


Panchikarana 


पञ्चीकरणवातिकम्‌ 
Panchikarana Vartika 


पञ्चीकरणवातिकटीका-ग्राभरणम्‌ 
Panchikarana Vartika Tika- 
Abharana 


पञ्चीकरणवातिकविवरणदीपिफा 
Panchikarana Vartika 
Vivarana Dipika 


पञ्चीकरणवातिकव्यारया 
Panchikarana Vartika _ 
Vyakhya 


पञ्चीकरणव्यास्या-विवरणम्‌ 
Panchikarana Vyakhya- 
Vivarana 


पञ्चीकरणविवरणव्यास्या-तत्त्व- 
चन्द्रिका 
Panchikarana Vivarana Vya- 
khya Tatvachandrika 


ग्रन्यक्तृनामानि लिपिः मु० mo उपलब्धिस्थानम्‌ 
sirga: दे मु 
Sri Sankaracharya D P V.V.P. 
» ते wm 
2 Te NP. AL. 
” 3 मु 
» D P V.V. Ax Chow. 
श्रीसुरेकवराचार्यः " 5 Chow., V.P. 
Sri Suresvaracharya » gj (S.M., G.O.M. 
L., I.O., M.P. 
L.) 
श्रीप्रभिनवनारायणेन्द्रसरस्वती " 5; Chow., (S.M., 
Sri Abhinava Narayanendra 35 + G.O.M.L., O.I 
Saraswati 
श्रीनारायणतीर्थ: ते भ्रमु 
Sri Narayana Tirtha Te N.P. S.M. 
श्रज्ञातम्‌ ग्र n 
Not Known G " O.I. 
श्रीश्रानन्दगिरिंः दे मु Chow., (G.O. 
Sri Anandagiri D P M.L., O.I., S. 
0.0.) 
SATATA: - 5 Chow., (G.O. 
Sri Rama Tirtha ^j m M.L., O.I I. 
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ze 


विवरणम्‌ 
Also called Chidananda Shatkam and Atma 


Shatkam. Each verse ends: 'चिदानन्दल्प: 
शिवोऽहं aza 


A short work describing the origin of the world. 
It begins : “प्रय परमहंसानां समाधिविधि व्याख्या- 
Im: 


Metical commentary on No. 86. 


Commentary on Sri Suresvara’s Vartika on 
Panchikarana. It is not clear if this is the 
same as Panchikarana Bhavaprakasa O. I. 
and G.O.M.L. 


Commentary on Sri Suresvara's Panchikarana 
Vartika, 


Do. This is also called Arthaprakasika. 


Commentary on Sri Sankara’s Panchikarana. 


Commentary on the above. 


ay. 


ex. 


<€. 


Joo, 


ग्रन्यनामानि 
पङ्चोकरणव्यास्या-विवरणम्‌ 
Panchikarana Vyakhya 
Vivarana 


पञ्चोकरणव्यास्या 
Panchikarana Vyakhya 


पञ्चीकरणव्याख्या 
Panchikarana Vyakhya 


पञ्चीकरणविवरणम्‌ 


Panchikarana Vivarana 


पञ्चोकरणविवरणम्‌-आत्मान्‌- 
सन्धानम्‌ 

Panchikarana Vivarana 
Atmanusandhana 


पञ्चोकरणदिवेचना 
Panchikarana Vivechana 


पञ्चोकरणमाष्यम्‌ 
Panchikarana Bhashya 


पञ्चीकरणचन्द्रिका 
Panchikarana Chandrika 


अद्वतग्रत्यकोश 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
उपलन्धिस्थानम्‌ 


ग्रन्थकतुंनामानि लिपि: Wo mgo 

भ्रोस्वयम्त्रकाशयतिः ते WA 
Sri Svayamprakasa Yati Tc N.P. 
Lisci n n 
Not Known j m 
अज्ञातम्‌ प्र n 
Not Known G » 
श्ीप्रज्ञानानन्दयतिः दे D) 
Sri Prajnananda Yati D » 
अज्ञातम्‌ à n 
Not Known Te S 
अज्ञातम्‌ दे n 
Not Known D » 
श्रीदडूराचार्य: Y n 
Sri Sankaracharya G 55 
श्रीगङ्काघरेन्द्रयतिः दे 


S.M. 


G.O.M.L. 


G.O.M.L. 


G.O.M.L. 


G.O.M.L. 


S.M., M.P.L. 


M.P.L. 


Sri Gangadherendra(Ya. Prof. Saya VratBhastrirOlection 


विवरणम्‌ 


Commentary on Panchikarana, 


Do. 


Do. 


Do. It is not clear if it is the same 
as Panchikrita tika printed in S. M. 


Metrical commentary on Panchikarana. 


Seems to be a commentary on Sri Sankara’s 
Panchikarana. 


This is attributed to Sri Sankara. This gives 
the definition of the subtle clements used 
for the escation of the Universe and aims at 
showing the threc stages during concen- 
tration on Pranava. It is not clear if this 
work is that of Sri Sankara, much more a 
Bhashya. The colophon to No. 586 M.O.L. 
says Panchikarana Bhashya by Sri Sankara 
Bhagavatpada and the author of the original 
work is said to be Govdapada, vide No. 
587 M.P.L. 


Seems to be a short commentary on Sri San- 
kara's Panchikarana. 


१०१. 


१०२. 


"१०५. 


१०६. 


“Yow. 


१०८. 


ग्रन्थनामानि 


पङ्चौकरणमहावाफ्यम्‌ 
Panchikarana Mahavakya 


पञ्चीकृतम्‌ 
Panchikrita 


परमानन्ददीपिका 
Paramananda Dipika 


प्रणव भाष्यम्‌ 
Pranava Bhashya 


प्रवोधसुधाकर: 


Prabodhasudhakara 


प्रइनोत्त ररत्नमाला 
Prosnottara Ratnamala 


प्रोढानुभति: 


Proudhanubhuti 


ब्रह्मनामावलो 


Brahmanamavali 


ग्रन्यकतृनामानि लिपि: मु० श्रमु० उपलब्धिस्थानम्‌ 
श्रीवाडूराचायं: दे AA 
Sri Sankaracharya D N.P. S.M. 
श्रोशजूराचार्य: दे म्‌ 
Sri Sankaracharya D P S.M. 
n ग्र श्रम्‌ 
5 G NP. O.I., G.O.M.L 
u दे n 
» D D A.L. 
5 " मु V.V.P., ए.0., 
5 ja P O.I., C.S.C.) 
n ” ” 
» » » V.V.P., K.K. 
n m n Ashteker., V.V. 
११ ” 99 P. 
n n "d 
» 5 NE: A.L. 
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६१ 


विवरणम्‌ 


This work deals with the following six topics : 
(1) Anganyasa and Karmanyasa, (2) Pan- 
chikarana Prakriya, (3) Saguna and Nir- 
guna Brahma Dhyana (4) Mahavakyartha 
Probodha Prakasa (5) Shodasa Maha Vak- 
yasmarana and (6) Brahmanuchintana. Of 
these 2 and 6 have been printed separately 
in the V.V.P. It is not clear if the whole 
of this can be attributed to Sri Sankara. 


Seems to be the same or similar to Panchi- 
karana by Sri Sankara. 


Gives a brief account of the Advaitic view of 
the Universe. 


Also called Sanyasa Anhika Vidhi. 


A metrical work treating on Advaita Vedanta, 
In this Sri Krishna is regarded. as the Para 
Brahma. This is divided into 99 prakara- 
nas. In some manuscripts this is attributed 
to one Divakara Pandita. 


A short work in the form of questions and 
answers. Thisisa very popular. The C.P. 
and Berar catalogue attributes this to Sri 
Suka. 


Describes the state of one in the enjoyment of 
Advaitanubhava. This consists of 17 verses 
in Sardulavikridita metre. z 


A hymn on Brahman giving the various names 
by which He is referred to. 


६२ 
१०६. 
११०. 
१११. 


११२: 


११३. 


ग्रन्वनामानि 


ब्रह्मानुसन्धानप्रकरणम्‌ 
Brahmanusandhana Pra- 
karana 


बालबोघसंग्रहः 
Balabodha Sangraha 


बालबोधिनी 
Balabodhini 


मतखण्डनस्तोत्रम्‌ 
Matakhandana Stotra 


मनोषापञ्यकन्‌ 
Manisha Panchaka 


Manishzpanchzka Vyakhya 
Tatparyadipika 
मनोवापञ्चरुव्यास्या-मधुमञ्जरी 
Manishapanchaka Vvakhya 
Madhumunjari 
Manishapanchaka Vivarana 
Laghuvivarana 


अरद्वेतग्रन्यकोश 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रन्यकतृंनामानि लिपि: Wo झमु० उपलब्धिस्थानम्‌ 

धोशऊूरराचार्यः दे भ्रमु 

Sri Sankaracharya D N.P. A.L. 
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33 n m S.M., A.L. 
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» » » L., A.L., O.I. 
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» » » S.M. 
n n सु V.V.P., Ashte- 
» 3 P kar, etc. 


श्रीसदाशिवद्रह्मेन्द्रः ग्र मु 

Sri Sadasiva Brahmendra CG. 4 A.S. 
श्रीनृसिहाश्रमी दे भ्रमु S.M., G.O.M. 
Sri Nrisimhasrami D N.P. L., G.O.L.,O.I. 
अज्ञातम्‌ म ys M.P.L., G.O. 
Not Known 
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विवरणम्‌ 


It is not clear if this is the same as Atmanuchin- 
tana or Brahmanuchintana. 


This is “Vedanta made easy" in the form of 
a dialogue between Guru and Sishya. 


A minor work giving in simple style the subs- 
tance of Advaita. It is not clear if this is 
the same “Atmajnanopadesa Vidhi". 


This criticises Charvakas, etc. 


This is one of the most popular of Sri Sankara’s 
works. It is said that Siva appeared before 
Sri Sankara in the garb of a chandala 
and when asked to move farther, asked Sri 
Sankar “whom do you want to go farther ? 
Is it the body or the soul within ?” There- 
fore Sri Sankara, thinking that no ordinary 
man can put a question like this, said that if 
a person has such a high realisation, he 
would consider him as his guru even if a 
chandala. This consists of five slokas and 
each ends: “Sat मनीपा मम” 


Commentary on Manisha Panchaka. 


Do. 


२१७. 


११८. 


११६. 


१२०. 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


ग्रन्थनामानि 


भनोषापळ्चकटीका 
Manishapanchaka Tika 


मनीषापञ्चकव्यास्या 
Manishapanchaka Vyakhya 


सनीपापञ्चकव्याल्या 
Manishapanchaka Vyakhya 


महावाक्यमन्त्रः 
Mahavakya Mantra 


सहावाक्यविवरणम्‌ 
Mahavakya Vivarana 


महावाक्यविवरणम्‌ 
Mahavakya Vivarana 


महावाक्यविवरणम्‌ 
Mahavakya Vivarana 


महावाक्यविवेक:--प्रष्टइलोकी 
Mahavakya Viveka-Ashtasloki 


शाज्धूरप्रकरणग्रन्था: तद्व्यास्याइच 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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६३ 


विवरणम्‌ 


The author says that this is a summary of Sri 
Sadasiva’s commentary on Manishapan- 
chaka. 


It is not clear if this is the same as Madhu- 


. munjari No. 115 supra. 


Commentary on Manishapanchaka. 


This begins *Asya Sri" and continues "Atha 
Mahavakyartha Bodha Prakaranam Vya- 
khyasyamah". , (अथमहावाव्यायंबीघप्रकर णं व्याख्या- 
स्यामः) This contains a block by some 
author (name not known] 


The colophon says “Mahavakya Vivarana” 
by Sri Sankaracharya, disciple of Govinda 
Bhagavatpada. This seems to be the same as 
*Dvadasa Mahavakya  Vivarana No. 82 
supra. 


This is attributed to Sri Sankara and begins 
*Atha Sadhana Chatushtaya Sampannasya 
Maha Vakyartham Vyakyasyamah”. This 
is mentioned in Haraprasada Sastri’s Notice 
on Sanskrit MSS. This MS., is dated Saka 
175. It is not clear if this is the same as 
No. 121. 


Seems to be different from Nos. 121 and 122. 


Though it is attributed to Sri Sankara. this 
really seems to be a portion of Sri Vidya- 
ranya’s Panchadasi and has been commen- 
ted upon by Sri Rama Tirtha. 


qy 


१२५. 


१२६- 


१२७- 


१२८. 


१२६. 


१३०. 


१३१. 


१३२- 


१३३. 
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Rajayoga Sutra Bhashya 3 nm whe L., G.O.M.L. 
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विवरणम्‌ 


This contains explanations of some Maha- 
vakyas. Sri Chitsuka says that it was written 
at the time of his initiation. 


This is also known as Mahavakya Darpanam 
and is said to have been printed at Ellore. 
This is also called Mahavakya Vivekartha 
Sakshi Vivaranam. G. O. M. L. attributes 
this to Sri Vidyaranya. 


It is not clear if this is the same as No. 126 
supra. 


A short work describing the nature of Maya. 
Each verse ends : “ग्रघटितघटनापटीयसी माया” 


A short work treating on Adhyaropavada, 
Prapancha Vimarsa, etc. 


A short work attributed to Sri Nandikesvara 
and Sri Govinda Bhagavatpada also. One 
Sri Ramaswami has written a gloss on this. 
Itisnot clearifthisis the same as Rajayoga 
Sara attributed to Sri Sankara, vide 93-2 
A.L. 


This is also called Vijrimbitha Yoga Sutra 
Bhashya. There is a commentary on this . 
by Sri Vachaspati Misra. It is not clear if 
this is on Yoga Sutras or Sri Sankara’s 
Bhashya on the same. 


१३४. 


१३५. 


१३६. 


13v. 


१३८. 


१३९. 


१४०. 


१४१. 


१४२. 


यन्थनामानि 


लघुवाक्यवृत्तिप्रकरणम्‌ 
Laghuvakyavirthi Praka- 
rana 


लघुवाक्यवृत्तिप्रकाशिका 
Laghuvakyavrithi Prakasika 


लघुवाक्यवृत्तिव्याख्या-पुष्पाञ्जलिः 
Laghuvakyarithi Vya- 
khya Pushpanjali 


वाक्यदीपिका 
Vakyadipika 


वाक्यवृत्तिः 
Vakyavrithi 


वाक्यवृत्तिरीका 
Vakyavrithi Tika 


वाक्यवृत्तिव्याख्या-दीपिका 

Vakyavrithi Vyakhya- 
Dipika 

वाक्यवृत्तिव्याख्या-प्रकाशिका 


Vakyavrithi Vyakhya-Pra- 
kasika 


वाक्यवृत्तिव्याख्या-लघुरीका 
Vakyavrithi Vyakhya-La- 
ghutika 


& 


झाऊूरप्रकरणग्रन्या 
Digitized By 


ग्रन्थकर्तुनामानि 


श्रीगाळूराचार्यः 
Sri Sankaracharya 


श्रीरामानन्दसरस्वती 
Sri Ramananda Saraswati 


श्रज्ञातम्‌ 
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"n 
n 


श्रीआनन्वघनः 
Sri Anandaghana 


श्रौ्मानन्दस्वरूप: 
Sri Anandaswarupa 


श्रीविश्वेश्‍वर: 


Sri Visweswara 


अज्ञातम्‌ 
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उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 
This is a short work based on the bigger work 
V.V.P. (B.U.) of the same name. 
O.I. A commentary on 134. 
It is not clear if this is the same as 1123 Bom. 
B.U. R.A.S. 
P.U.S.M.L. F 
V.V.P., Ashte- A short discourse on Advaita in the form of 
ker, An. (S.M., questions and answers. 
O.I., B.U., G. 
O.M.L., M.P. 
L.) 


S.M., G.O.M. 
L., I.O. 


G.O.M.L. 


An. (S.M.,G. 
O.M.L., B.R. 
A.S., I.O., A. 
L., O.I., M.P. 
L., P.U.S.M.L.) 


An exhaustive commentary on Vakyavrithi. 


A.L. 
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६६ 


१४३. 


१४४. 


१४५. 


१४६. 


१४७- 


१४८- 


१४६. 


१५०. 


१५१. 


१५२. 


ग्रन्धनामानि 


वाक्यसुधा 
Vakyasudha 


वाक्यसुघाटीका 
Vakyasudha Tika 


वाक्यसुघाव्यास्या , 
Vakyasudha Vyakhya 
वाक्यसुघाटीका 
Vakyasudha Tika 


चाक्यसुघाटीका 
Vakyasudha Tika 


वाक्यसुघाटीका 
Vakyasudha Tika 
वाक्यमुघारीका 
Vakvasudha Tika 
वाक्यसुधाटोका 
Vakyasudha Tika 
'दाक्यसुघाटोका 
Vakyasudha Tika 


वाक्यार्यानुभय (व) प्रकरणम्‌ 
Vakyarthanubhaya (va) 


Prakarana 


ग्रन्यकतृंनामानि 


श्रीशड्धूराचार्य: 
Sri Sankaracharya 


श्रौब्रह्मानन्दभारती 
Sri Brahmananda Bharati 


श्रीविदवेश्वर: 

Sri Visweswara 
श्रीभूमिदासभूपाल: 

Sri Bhumidasa Bhupala 


गरज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीरामचन्द्रयतिः 
Sri Ramachandra yati 


श्रीजगन्नाथः 


Sri Jagannatha 


श्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीश्रात्मानन्दसरस्वती 


Sri Atmananda Saraswati 


श्रीशडूराचार्य: ? 
Sri Sankaracharya ? 


भ्रद्वेतग्रन्यकोशे J - 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दे 
D 


मुळ Hye 


मु 


N.P. 


विवरणम्‌ 


This is also known as Drik Drisya Viveka, and 
is attributed to Sri Bharati Krishna Tirtha 
Vidyaranya. One commentator attributes 
this to Sri Vidyaranya and Sri Brahma- 
nanda Bharati. 


उपलब्धिस्थानम्‌ 


Chow. (G.O. 
M.L., S.M., 

A.L., O.I., B. 
U., I.O.) 


Chow. (S.M., 


G.O.M.L., A. 
L., M.P.L., C. 
O.L., 0.7.) Also called Drik Drisya Viveka Vyakhya. 
S.M. i 
S.M., G.O.M 
L. 
The MS., is dated 788. This begins “Namo 
I.O., B.U. Ramaya Devaya". The author seems to be 
a desciple of one Sri Krishna “Krishnaya 
Gurave". 
Ben. R.A.S., 
O.I. 
O.M.L. MS., is dated 1737. 
G.O.M.L. The name of the commentator is not known. 
Mentiond in 1. 
O.L. catalogue 
Vol2. 
P.U.S.M.L. 


(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१५३. 


१५४. 


१५५. 


135. 


१५७. 


१५८. 


१५९. 


१६०. 


१६१. 


189 


ग्रन्थनामानि 
विज्ञाननौका 


Vijnananouka 


विज्ञाननौकाव्याख्या 
Vijnananouka Vyakhya 


विद्वत्सन्त्यासविधिः 
Vidvatsannyasa Vidhi 
विवेकचूडामणिः 

Viveka Chudamani 


वेदान्तसदाचारप्रकरणम्‌ 
Vedantasadacharapraka- 
ranam 


वेदान्तशतइलोकी 
Vedanta Satasloki 


वेदान्त (तत्त्व) सारः 
Vedanta (Tatwa) Sara 


वेदान्तशास्त्रप्रकरणम्‌ 
Vedantasastra Prakarana 


शतइलोकी 


Satasloki 


शतइलोकीव्यास्या 
Satasloki Vyakhya 


oe HEEREN टरप्रकरणग्रन्याः तद्व्याख्याशच 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रन्यकतृंनामानि लिपिः o Ho — उपलब्धिस्थानम्‌ 
श्रीशङ्कराचार्यः दे मु V.V.P.(S.M., 
Sri Sankaracharya D P 1.0.) 
श्रीकुण्ड: 7 YA 
Sri Kunda gy AB O.I. 
श्रीशङ्कराचार्यः ? n n 
Sri Sankaracharya ? y 2S A.L. 
n LA मु V.V.P., Ashte- 
" D P ker etc. 
"This has been 
printed in many 
places in various 
scripts. 
n? YA 
m : N.P. A.L. 
श्रीशङ्कराचार्यः ? WA 
Sri Sankaracharya ? . N.P. A.L. - 
» दे. m 
» D NP S.M. 
» n 
n » O.I. 
” दे | V.V.P., (B.U., 
» D P I.O., M.O.S.) 
श्री्ानन्वगिरिः n n" 
Sri Anandagiri on » M.O.S. 
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६७ 


विवरणम्‌ 


A minor work also known as Svarupanusans 
dhana. Each verse ends *"Tadevaham Asmi". 
“तदेवाहमस्मि” 


Commentary on 153. 


One of the most important of the minor works 
of Sri Sankara. One Harinatha Bhatta, 
disciple of Dravida Ratnaswami Sastri, has 
written a commentary on this and this has 


been printed in Banaras. This is also 
called. Atmanatmavivekachudamani, 


This is a work attributed to Sri Sankara. It 
is not clear if this is the same as Sadacha- 
ranusandhana printed by Ashtekar. 


There is another work called Vedanta Sara 
attributed to Sri Sankara which is said to be 
have been printed in Kavya Itihasasangraha, 
Vol. XIII. This contains 124 stanzas while 
S.M. contains 33 granthas. 


This is an important minor work of Sri San- 
kara in Sragdhara metre. This seems to 
be known also as Vedantasataka. 


१६५. 


१६६- 


१६५. 


१६८. 


१६९. 


१७०. 


अन्थनामानि 


शतइलोकी व्याख्या 
Satasloki Vyakhya 


सनत्सुजातोयभाष्यम्‌ 
Sanatsujatiya Bhashya 


सनत्सुजातोयनाष्यम्‌ 
Sanatsujatiya Bhashya 


सर्वदेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः 
Sarvavedantasiddhanta 
Sara Sangraha 
सबसिद्धान्तसंग्रह: 
Sarvasiddhanta Sangraha 


INA 
Sarvasiddhanta Sangraha- 
Vyakhya 


सहजाष्टकम्‌ 
Sahajashtaka 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीशद्धूराचार्य: 


Sri Sankaracharya 


n 


n 
श्रोबिन्दुमाधवप्रसाद: 
Sri Bindu Madhava Prasada 


श्रीशङ्कराचार्यः 
Sri Sankaracharya 


n 


श्ज्ञेषगोविन्दः 
Sri Seshagovinda 


श्रीशङ्कराचार्यः ? 
Sri Sankaracharya ? 


प्रहतप्रन्यकोशे 
नमन pi itized i G got iG धिर चम h 
ग्रन्थकर्त igitized By Siddhania e ife nt yaan Kosha T 


Ya 


Da 


दे 
D 


WA 
N. 


P. 
q 
P 


1 
P 


I.O., B.U. 


V.V.P. 


V.V.P., Chow. 
Ashteker., (S. 
M., G.O.M.L., 
M.P.L., 0.1., 
B.U., C.S.C.) 


C.S.C. 


V.V.P., (C.O. 
L., A.L., O.I.) 


M.P.L., C.O.L. 
G.O.M.L., A.L. 


G.O.M.L. 


S.M. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


विवरणम्‌ 


It is not clear if this is the same ‘Shatpadi’ 
available in O. I. on which one Vaikunta 
Sastry has written a commentary, vide page 
158 Vol. I, O. I. 


Bhashya by Sri Sankara on Sanatsujatiya, a 
portion of the Udyogaparva of Mahabha- 
rata when Sri Sanatsujata teaches philoso- 
phy to Dhritharashtra at the request of 
Vidura. 


This is included here as it is a commentary on 
Sanatsujatiyafor which Sri Sankara has also 
written a Bhashya. 


This is also attributed to one Sri Sadananda. 


This is attributed to Sri Sankara and contains 
the conclusions of the various systems of 
philosophy prevalent during his time. There 
is another work of this name attributed to 
one Sri Raghavananda which has been 
printed in T. S. S. as No. 52. 

The author who is a disciple of one Sri Madhu- 
sudana says that Uttara-Mimamsa contains 
8 Adhyayas, Devata Kanda 4 Adhyayas and 
Jnana Kanda 4 Adhyayas and that Sri 
Govindabhagavatpada has written a commen- 
tary on the Devata Kanda. 

This is printed at pages 5471 to 5473 of S.M. 
Catalogue. 


१७१. 


१७२. 


१७३. 


१७४. 


१७५. 
१७६. 


१७७. 
i १७८. 


१७९. 


१८०. 


ग्रन्यनामानि 


स्वरूपनिरूपणम्‌ 
Svarupa Nirupana 


स्वरूपानुसन्यानस्तोत्रम्‌ 


Svarupanusandhana Stotra 


स्वात्मनिरूपणम्‌ 
Svatmanirupana 


बेदान्तार्या सव्याख्या 
Vedantarya-Savyakhya 


स्वात्मपुजा 
Svatmapuja 


स्वानुभवप्रकरणम्‌ 
Svanubhava Prakarana 
हरिमीडेस्तोत्रम्‌ 


Harimide Stotra 


हरिमौडेटीका 
Harimide Tika 


हरिमौडेव्याख्या-हरितत्त्वमुक्ताफलम्‌ 


Harimide Vyakhya-Hari 


Tatwa Muktapala 


हरिमीडेव्यास्या-लघुदीपिका 


Harimide Vyakhya-Laghu- 
dipika 


ग्रत्यकतूंनामानि लिपिः मु० श्रमु० उपलब्धिस्थानम्‌ 

श्रीशङ्कराचार्यः ? दे भ्रमु 
Sri Sankaracharya ? D N:P. 1.0. 

n q n 

n G 7 A.L. 

T दे मु V.V.P., (S.M. 

3 D P — GOM.L, A. 

L., O.I., B.U.) 
श्रीसच्चिदानन्दसरस्वती (व्याख्याता) 
Sri Sachidananda Saraswati N.P O.I., A.L. 
(Commentator) 

sargat: दे मु V.V.P., (S.M., 
Sri Sankaracharya D P A.L., 0.1.) 

n & भ्रमु 

Te N.P. G.O.M.L. 

n & सु 

n D P V.V.P. 
श्रौ्ानन्दगिरिः दे ममु 
Sri Anandagiri D NP. B.U., I.O., A.L. 
श्रीस्वयम्प्रकाशयतिः ín मु S.B.D., (G.O. 
Sri Swayamprakasa Yati " P M.L., G.O.L., 

A.L., S.M.) 

अज्ञातम्‌ ग्र अमु 
Not Known G NP. P.U.S.M.L. 


Digitized BY dara agat yhan Kosha 
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६६ 


विवरणम्‌ 


This work is attributed to Sri Sankara and 
begins 'ग्रनात्मभूतदेहृदम्‌ श्रात्मवुद्धिय्‌ देहिनम्‌’ (? ) 


This is a familiar work of Sri Sankara and 
consists of 126 Arya verses. This is called 
as वेदान्तोदय, बोघोदय, श्रनुभूतिरत्नावलि and 
Atmanirupana. This is also known as 
Svatmaprakasika and Svatmananda Pra- 
kasika. This begins “शीगुरुचरणदन्द्ं ex 
मथितदुस्सहदन्दम्‌” 


Commentary on Svatmanirupana which is 


also called as said. above. 


This is also known as Nirgunamanasika Puja. 


43 verses in praise of Vishnu. 1६ deals with 
Advaita philosophy. 


Commentary on 177. 


झद्देतप्रन्यकोशे ` 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ग्रन्यनामानि ग्रन्यकतुंनामानि लिपिः मु० प्रमु० उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 


१८१. हरिमोडेस्तुतिव्यास्या ग्रज्ञातम्‌ दे भ्रमु 
Harimide Stuti Vyakhya Not known. D NP. G.O.M.L. 
१८२. हस्तामलकोभाष्यम्‌ श्रीशङ्कराचार्यः दे . मु V.V.P,N.S.P., Bhashya by Sri Sankara on a set of 13 slokas 
Hastamalaki Bhashya Sri Sankaracharya D P (S.M., O.I., M. attributed to Sri Hastamalaka, a disciple of 
P.L., I.O.) Sri Sankara. Sri Hastamalaka was born 
in Srivalli. He never spoke from the time 
of his birth. When Sri Sankaxa visited those 
parts, his parents brought him to Sri Sankara 
who asked him who he was. The boy then 
began to speak and verses came out of his 
mouth beginning “Naham Manushyo 
Nijabodharupaha”. . 
$53. हत्त्तामलकस्तोत्रव्याल्या श्रीस्वयंप्रकाशमुनि: E HA G.O.M.L,, C. 
Hastamalakastotra Vyakhya Sri Swayamprakasa Muni 33 N.P. S.C., S.M. A commentary on Hastamalaka Stotra. 
१८४. हत्तामलकस्तोत्रव्याल्या शरीद्मानन्दप्रकाशभट्टारकः सश; 
Hastamalakastotre Vyakhya Sri Anandaprakasa Bhattaraka M 5 G.O.M.L. Do. 
१८४. हस्तामलकश्लोकध्यास्या प्रज्ञातम्‌ È? s» 
Hastamalakasloka Vyakhya Not Known D j G.O.M.L. 


Nos. 183 to 185 are included herein because they are also commentaries on Hastamalakiya for which Sri Sankara has written 
a Bhashya. The P. U. S, M. L. mentions a work called Vedantasara Sangraha with Hastamalakiya Bhashya. It is not clear if these are two 
different works or if one is the commentary on the other. 

Besides the works mentioned above (1) One Sri Ramachandrananda Saraswati has writtten a commentary on Atmajnanopadesa Vidhi vide 3 G. . 
67 Ben. R. A. S. (2) One Sri Swami Nityananda Saraswati is said to have written a commentary on Advaita Pancharatna called Advaita 
Pancharama Vivriti or Nirvanapanchaka Vivriti. This is said to be have been printed. (3) One Sri Nityanandanuchara is said to have 
written a vivarana on Aparokshanubhuti, vide C.P. and B.. Cat. (4) C.P. and B. also mentions a work called Samskara Bhashya by 
Sri Sankara. (5.) P. U. 5. M. L. mentions a work called Siddhanta Panchaka Savyakhya, the text being attributed to Sri Sankara and the 
Vyakhya to one A oyran Budhakara. (6.) A. L, mentions a work called Panchasloki Vyakhya as a work of Sri Sankara. (7.) I. O. Vol. 4 
mentions 2 Panchikarana with 6 commentaries and a commentary called Advaitagama Hridaya on Panchikarana by one Sri Satyananda 
Saraswati. (8.) A. L. mentions two works called Mahavakyopadesa and Mahavakyopadesa Labhaprakarana as the works of Sri Sankara. 
(9.) A. L. also mentions one Patanjali Yogasutra Bhashya Vivarana as the work of Sri Sankara. (10.) Bori contains a work called 


Tatvabodha attributed to Sri Sankara. 
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७. 


११. 


ग्रन्थनामानि 


भ्रखण्डात्मप्रकाशिका 
Akhandatmaprakasika 


प्रज्ञानघ्वान्तचण्डभास्करः 
Ajnanadhvanta Chanda 
Bhaskara 


भ्रज्ञानस्वरूपम्‌ 
Ajnanaswarupa 


श्रद्वेतग्रन्या: 
Advaitagranthas 


श्रद्वेतचन्द्रिका > 
Advaitachandrika : 


झद्देतचिन्तामणि: 
Advaitachintamani 


अ्रद्देतचिन्तामणि: 
Advaitachintamani 


अद्देतचिन्तामणिः 


Advaitachintamani 
maaga: 
Advaitachudamani 


श्रहेतजलंजातम्‌ 
Advaitajalajata 


ग्रवेततस्वदीपः 
Advaita Tatvadipa 


Digitized By Siddkanta eGangotri Gyaan Kosha 


अइ TAPCO: 


Advaita Prakaranagranthas 


ग्रन्यकतृंनामानि 


श्रीगोपालानन्दसरस्वती 
Sri Gopalananda Saraswati 


श्रीअ्मरेशशास्त्री 


Sri Amaresa Sastri 


अ्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीभ्रप्पय्यदीक्षितः 

Sri Appayya Dikshita 
श्रीसुदशनाचा्य: 

Sri Sudarsanacharya 


श्रीसुन्दरेशः 


Sri Sundaresa 


श्रीरंगोजीभटटः 
Sri Rangoji Bhatta 


श्रीदेव: 


Sri Dava 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रोपाण्डुरद्भःः 
Sri Panduranga 


श्रीनित्यानन्दः 


Sri Nityananda 


लिपिः qo अमु० 

ते भ्रमु 

Te NP. 
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D 3 

n म्‌ 
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ग्र श्रमु 

G N.P. 

REN 

D P 

n भ्रमु 
N.P. 
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G 2१ 
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D » 

ग्र n 
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उपलब्धिस्थानम्‌ 
G.O.M.L. 
A.L. 


G.O.M.L. 
(Incomplete) 


AL. 
S.B.D, 


G.O.M.L. 


Chow. 


O.I. 
(Incomplete) 


A.L. 
0.1. 


S.M. 
(Incomplete) 
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विवरणम्‌ 
An elementary treatise on Advaita. 


A short treatise explaining “Tatvamasi”. 


Probably a collection of Dikshita’s Advaitic 
works. 


A good. work on Sri Sankara's philosophy. 

A work reflecting Dvaita and supporting 
Advaita, also known as Vedantanyayasan- 
graha. 

Rangoji Bhatta is the brother's son and dis- 
ciple of Bhattoji Dikshita. This is an attack 
on Madhvaism. 


This is attributed to one Chidghanananda 
Sishya. 


Explains the meaning of "Tatvamasi^. 


७२ 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


25. 


ग्रन्यनामानि 


Meader: 
Advaitatarani 


परहततत्त्प्रदोघनम्‌ 
Advaita Tatvaprabodha 


अद्वतदर्पण: 
Advaitadarpana 


अद्दंतदपंणव्याल्या 
Advaitadarpana Vyakhya 
अ्रद्वतदीपिका 

Advaitadipika 


शरटंतदीपिकाविवरणम्‌ 
Advaitadipika Vivarana 


अद्वतदीपिका 
Advaitadipika 


saque 1 =~ 
अन्यकतूंनामार्यि'82९१ By Siddhanta ९९३११९५ SMR CST 


श्रीनटेशार्य: वे. . मु 

Sri Natesarya D P B.P. 

श्रीसाधुशान्तिचित्त: क 5 A printed copy 

Sri Sadhusantichitta 5 = said to be avai- 
lable at the S. 
M. library. 

अज्ञातम्‌ 5 MA O.I., P.U.S.M. 

Not Known > L. 

श्रीभजनानन्दः Bs 

Sri Bhajanananda E m 

श्रीनरसिहाश्रमी 5 मु Chow. (O.I., 

Sri Narasimhasrami 5 P G.O.M.L., I. 
O., A.L., G.O. 
L., M.O.L., S. 
M.) 

श्रीनारायणाश्रमी दे मु 

Sri Narayanasrami D P Chow. 

श्रीग्ननन्तक्ृष्णञास्त्री 5 " Sri Anantakri- 

Sri Anantakrishna Sastri m gi shna Sastri, 
Nurani, South 
Malabar. 
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विवरणम्‌ 


The author's Guru Sri Ramasubba Sastri of 
Tiruvanallur wrote a work “Chandrika 
Khandanam” criticising Vyasaraya’s Tat- 
parya Chandrika. One Venkataramacharya 
wrote a work called Chandrika Prakasa 
Prastava. Advaita Tarani is a reply to this 
Chandrika Prakasa Prastava. 


The commentary is called Bhavaprakasika. 


An important work on Advaita. 


Commentary on the above. This is also 
called Anandadipika. Besides this commen- 
tary, the Catalagus Catalagorum mentions 
two other tikas on Advaitadipika by Sada- 
nanda and Sundarayaji. 


This is a reply to Venkataramacharya's Chan- 
drika Prakasa Prastava and Uttaradi Mutt 
Swami's Cliandrika Mandana, both replies 
to Sri Ramasubba Sastri's Chandrika Khan- 
dana, criticising Vyasaraya's Chandrika. 


१६. 


२०, 


२१. 


RR- 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


ग्रन्थनामानि 


श्रहतदीपिका 
Advaitadipika 


अद्वेतदीपिका 
Advaitadipika 


अद्वेतनवनीतम्‌ 
Advaitanavanita 
अ्रद्वेतनिर्णय: 
Advaitanimaya 


KATA: 
Advaitaprakasa 


अद्ेतवोधप्रकरणम्‌ 
Advaitabodhaprakarana 


A short treatise in the form of 
of Chidambara Brahma Yogin 


श्रह्वंतवोधामृतम्‌ 
Advaitabodhamrita 


अरद्वेतब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका 


Advaitabrahmatatva Praka- 


ग्रहेतब्रह्मसिद्धिः 
Advaitabrahmasiddhi 
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श्रीगोपालकास्त्री 
Sri Gopala Sastri 


- श्रीकृष्णावधूत: 


Sri Krishnavadhuta 


steer: 
Sri Achyutamuni 
# 


श्रडुर्गाप्रसादयतिः 
Sri Durgaprasada Yati 


ANAA 
Not Known 


AMA 


Not Known 


श्रीवीर॒राघवयज्वा 


Sri Viraraghava Yajva 


श्रीसदानन्दः 
Sri Sadananda 


लिपिः xo भ्रमु उपलव्विस्यानम्‌ विवरणम्‌ 
दे स्‌ It is not clear The author was a native of Mayavaram in the 
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5 " Do. C. C. mentions another Advai- 

» 35 ^ tanirnaya by Sri Appayya Dikshita, probably 
a mistake for Sivadvaita Nimaya. 

5» 5 C. C. mentions two other Advaitaprakasas, 

$5 m f one by Sri Ramananda Yati mentioned in 
his Yatharthamanjari and the other by Sri 
Vasudeva Gnana mentioned in his Kaiva- 
lyaratna. 
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questions and answers between pupil and teacher. It isnot clear if this is the same as Advaita Bodha Dipika by a pupil 
dra and Advaita Bodha by Ghnanasyama whose brother became a Sannsyasi under the name Chidambaraguru. 


This seems to be a commentary. on some other 
C.O.L. work. 


V.P. Nellore. 


C.U. (Ben.R.A. 
S., 0.1.) 


A very good work criticising the systems of Jains, Charvakas, Yogacharas, Naiyayikas, etc. and establishing Advaita. A study of this book 
will make one not only well versed in Advaita but will also make him understand clearly all the other systems. 
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२८. 


२९. 


RR- 


३२. 


३४. 


३५. 


३६- 


watt c 


सदतव्रह्मसिद्िव्याल्यारत्नम्‌ 
Advaitabrahmasiddhi Vya- 
khyaraina 


झ्रहंतमकरन्दः-सटोक: 
Advaitamakaranda Satika 


अद्वंतमकरन्दव्याल्या-रसाभिव्यड्जिका 
Advaitamakarandavyakhya- 
Rasabhivyanjika 


अडतमकरन्दः 
Advaitamakaranda 


अद्वतमार्ताण्ड: 


Advaita Martanda 


भ्रद्वतमार्ताण्ड: 
Advaita Martanda 


अदुंतमुक्ताकलाप: 
Advaitamuktakalapa 


झद्वतमुकतासर: 
Advaitamuktasara 


भ्रद्व॑ंतमुक्तासरब्याख्या-कान्ति: 
Advaitamuktasara Vyakhya- 
Kanti 


प्रह्वतग्रन्यकोशे 
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Sri Swayamprakasa Yati 55 55 
श्रीसदाझिवब्रह्मन्द्रः » AA 
Sri Sadasiva Brahmendra N.P. 
श्रौद्रह्मानन्दतोर्य: टं म्‌ 
Sri Brahmananda Tirtha 5 P 
श्रोअनन्तकृष्णशास्त्री दे मु 
Sri Anantakrishna Sastri D P 
श्रज्ञातम्‌ ते मु 
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श्रीलोकनाय: दे भ्रम्‌ 
Sri Lokanatha D N.P. 
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L., S.M.) 


V.V.P. 


S.S.M. 


Jt is not clear 
where the book 
isavailablenow. 


V.P. Calcutta. 


Kavi Ranjen 
Press (?) Vidya 
Vilas Press, 
Madras. (I.O.) 


G.O.M.L.,C. 
O.L. 


G.O.M.L. 
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विवरणम्‌ 


There secms to bc another commeniary on 
Advaita Brahmasiddhi called Advaita Bra- 
hmasiddhi Viniyoga Sangraha (vide C.C.). 


A brief treatise in support of Advaita. The 
author himself seems to have written a brief 
tika. This is also printed at Vasumati 
Press, Madras. 


The C.C. mentions six other commentaries 
on Advaitamakaranda. 


There js a commentary called Vijnana Dipika 
in S.S. Mutt, Kumbakonam on Advaita- 
makaranda. 


It is not clear if it refers to Lakshmidhara’s or 
Sadasiva Brahmendra's Advaita Makaranda. 


This is a reply to Vyasasiddhanta Martanda 
which is itself a criticism on Ayyanna Dik- 
shita’s Vyasa Tatparya Nirnaya. 


This seems to be a compilation. 


A short work criticising Ramanuja’s and Ma- 
dhva’s systems. The author is the great 
grandson of Narasimhasrami of Alangudi. 


४१. 


४६. 


ग्रन्थनामानि 


्रद्वेतरत्नम्‌ (श्रभेदरत्नम्‌) 
Advaitaratna (Abhedaratna) 


श्रह्वेतरत्नदीपिकाव्याल्या 
Advaitaratnadipika Vyakhya 
अद्वेतरत्नप्रकाश: 

Advaitaratna Prakasa 


अ्रद्वेतरत्नप्रकाशिका 
Advaitaratna Prakasika 


्रहतरत्नरक्षणम्‌ 
Advaitaratnarakshana 


अद्वेतरत्नाकर: 
Advaitaratnakara 
ग्रद्धेतमुकुर: 

Advaita Mukura 
ग्रद्वेतनिद्याविनोदः 
Advaitavidya Vinoda 
ग्रह्ेतविवेक: 
Advaitaviveka 


अद्वतवेदान्तरहस्यकारिकावली 
Advaitavedantarahasyakari- 
kavali 
श्रहतवेदान्तविषयः 
Advaitavedantavishaya 
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Sri Madhusudana Saraswati D P N.S.P. 
SATANG: दे FA 
Sri Ananta Bhatta D NP. A.S.L. 
शीरङ्कराजाध्वरी " n 
Sri Rangarajadhvari m c O.I. 
श्रीश्रच्युतशर्ममोदकः m 

' Sri Achyutasarma Modaka $ O.I. 
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विवरणम्‌ 


Neither the name of the author nor the cam- 
mentator is found. 


It is not clear if this is the same as Advaitaratna, 
Prakasa (542), Maharaja's Palace Library, 
Trivandrum, where it is said that Advaita- 
ratna is the text by Sri Nrisimhasrami and 
that the commentary (prakasa) is by one 
who seems to be a disciple of Sri Vasude- 
vendra. 


An important work on Advaita treating of 
Paramarthika Satya, Vyavaharika Satya and 
Pratibhasika Satya. 


It is not clear if this is the same as Advaita- 
vidya Mukura by Sri Rangarajadhvari. 


It is not clear if this is the same as Advaita 
Viveka by one Asadhara Bhatta on which 
one Ramakrishna has written a commentary. 


LEO 


५६- 


Xv. 


Xu. 


न्थनामानि 


अ्रद्वेतशतकम्‌ 
Advaitasataka 


गहतशास्त्रसारोद्धारः 
Advaitzsastrasaroddhara 


अद्वतशास्त्रार्थंविचार: 
Advaitasastrartha Vichara 


थद्वतथुतिभेदनिरासः 
Advaitasrutibhedanirasa 
अद्वेत्संग्रह: 
Advaitasangraha 


SAATANA, 
Advaitasamrajya 


SEGUI: 
Advaitasara 


अईतसिद्धाञ्जनम्‌ 
Advaitasiddhanjana 


अद्वतसिद्धान्तचन्द्रिका 


Advaitasiddhanta Chandrika 


अद्वंततिद्वान्वविजय: 
Advaitasiddhanta Vijaya 


भ्र्वेतसिद्धान्वविजयव्याच्या 


Advaitasiddhantavijaya Vya- 
khya 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 
MTA: 

Sri Rangoji Bhatta 
श्रीहरियशइशर्मा 


Sri Hariyasas Sarma 


अ्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीराम: 
Sri Rama 


श्रीकृष्णानन्दसरस्वती 
Sri Krishnananda Saraswati 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


» 


श्रीचन्द्रिकाचार्य: 
Sri Chandrikacharya 


प्ज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रज्ञातम्‌ 
Not Known 
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विवरणम्‌ 


This is a short treatise on Advaita and begins 
“Pranamya Paramatmanam". 


Supports Advaita interpretation and criticises 
Dvaita interpretation of the Srutis. 


This is of much use to those who want to acquire 
an elementary knowedge of Advaita. 


A work in refutation of Advaita. 


A criticism of Sri Bhashya of Sri Ramanuja. 
Contains only the first pada of the first 
Adhyaya. 


The book is in the form of questions and ans- 
wers and is said to be a very learned com- 
position. The author himself has written 
a commentary on this called “Amritara- 
sajhari". This is also called Advaita Sid- 
dhanta Guruchandrika. 


-५९. 


६१- 


द्र. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६- 


ग्रन्थनामानि 


श्रहतसिद्धान्तविद्योतना 
Advaitasiddhanta Vidyotana 


अद्देतसिद्धान्तवेजयन्ती 
Advaitasiddhanta Vaijayanti 


श्द्वतसिद्धान्तसंक्षेप: 
Advaitasiddhanta Sankshepa 


अद्वेतसिद्धान्तसारसंग्रह: 
Advaitasiddhantasara San- 
graha 


्रदवेसिद्धान्तसूत्रमुक्तावलिः 
Advaitasiddhantasutra 
Muktavali 


अद्वेतसिद्धिः 
Advaitasiddhi 


अ्रद्वेतसिद्धिव्यास्या-गुरुचन्द्रिका 
Advaitasiddhivyakhya-Guru- 
chandrika 


भ्रद्वेतसिद्धिव्याख्या-लघुचन्द्रिका 
Advaitasiddhivyakhyya-Laghu- 
chandrika 
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ग्रन्थकर्तृनामानि 


श्रीब्रह्मानन्दसरस्वती 
Sri Brahmananda Saraswati 


श्रीत्र्यम्वकशास्त्री 
Sri Tryambaka Sastri 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीनारायणाश्रमी 
Sri Narayanasrami 


FATTY 
Not Known 


श्रीमधुसूदनसरस्वती 


Sri Madhusudana Saraswati 


श्रीब्रह्मानन्दसरस्वती 
Sri Brahmananda Saraswati 
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उपलब्धिस्थानम्‌ 


Chow. (B.O.R. 


1., A.L., G.O. 
M.L.) 


V.V.P. (0.0. 
M.L., O.I., P. 
U.S.M.L.) 


G.O.M.L. 


S.B.D. (S.M.) 


M.S.S. (M.U., 
A.L., C.O.L.) 


N.S.P. 


विवरणम्‌ 


This work refutes the Nyaya School. This is 
regarded as one of the best works of Brah- 
mananda. 


"This is also called Advaitavedanta Sankshepa. 


This is one of the most important works in 
Advaitavedanta. This gives a crushing 
reply to Vyasaraya's Nyayamrita. 

This is a commentary on Advaitasiddhi. The 
author in his other work Laghu chandrika 
says: “विस्तरस्तु गुरुचन्द्रिकायां द्रष्टव्यः”, The 
author says that his Guru Sri Sivaramayogi 
is the real author of the two chandrikas 
and that he is only the scribe. 


Commentary on Advaitasiddhi. 


One Vyasarayayati wrote Nyayamrita criticising Advaita. Madhusudhana wrote Advaitasiddhi as a reply to this Nyayamrita. One Ramacharya 


wrote a commentary called Tarangini on Nyayamrita criticising Madhusudhana. 


To this Brahmananda Saraswati replied in his Chandrika. 


Vanamali Misra again criticised Brahmananda’s Chandrika in his (Tarangini) Saurabha. Another work Nyaya Bhaskara was written criticising 


Brahmananda. This Nyaya Bhaskara was criticised by Tyagarajamakhi (Raju Sastri of Mannargudi in his Nyayendusekhara). 
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६७. 


&c. 


६९. 


ग्रन्वनामानि 


झहेतसिदधिव्याख्या-सिद्धिव्याख्या 
Advaitasiddhivyakha-Siddhi- 
vyakhya 


लघुचन्द्रिकाव्याख्या 
Laghuchandrika Vyakhya 


अरह्देतसिद्धिसिद्धान्तसार: 


Advaitasiddhi Siddhantasara 


प्रदंतसिद्धिरत्नम्‌ 
Advaitasiddhi Ratna 


ग्रन्थ कतृंनामानि 


श्रीवलभद्र: 
Sri Balabhadra 


श्रीविद्व लेशोपाध्याय: 
Sri Vittalesopadhyaya 


श्रीसदानन्दव्यास: 
Sri Sadananda Vyasa 


प्रज्ातम्‌ 
Not Known 


अद्वतग्रन्यफोशे 
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विवरणम्‌ 


This is a commentary on Advaitasiddhi and 
attempts to refute Tarangini. Madhava- 
nanda Saraswati says in his Siddhantabindu 
that it was written for Balabhadra who 
was his Sishya. 


A very good commentary on Laghuchandri- 
ka, specially criticising Vanamala Misra’s 
Tarangini Saurabha. 


The author himself has written a commentary 
on this. Both have been published in 
Chowkhamba. He says he has written 
this for the use of those who cannot under- 
stand Advaitasiddhi. 


A critical discussion of the second definition of 
Mithyatva in Advaitasiddhi. 


Sri Purushottama Saraswati author of Bindusandipana, a commentary on Sri Madhusudhana Saraswati’s Siddhantabindu, seems to have written 
a commentary on Advaitasiddhi called Siddhi Sadhaka, vide pages 20 and 70 of Siddhantabindu with Bindhusandipana, Gackwad Oriental 
Series. But no manuscript even of this js available. 
this refers to Advaitasiddhi, Laghu Chandrika or Siddhantasara. There is a book called Advaitasiddhi Upanyasa in the R.A.S. Bengal. It 
seems to be a rather independent work. 
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७२. 


७३. 


KAJA 
Advaitasudha 


प्रद्व॑तसुधासिन्धु: 
Advaitasudha Sindhu 


झडदतस्तव:-तव्याल्य: 
Advaitastava-Savyakhya 


श्रीनारायणसरस्वती 


Sri Narayana Saraswati 


श्रोकृष्णशर्मा 
Sri Krishna Sarma 


श्रीरघुनायसूरिः 
Sri Raghunatha Suri 
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P.U.S.M.L. mentions a work called Advaitasiddhi 


(S.B., 0.1.) 


C.P.P. 
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Sarachandrika. It is not clear if 


L.V.P., (Bombay) It is not clear if this is the same as Advaita- 


brahmasudha, O.I. 


It is not clear if this is a commentary on 
Advaitasudha. : 


A work refuting the doctrines of Dvaita. 
One Panduranga Sastri has written a com- 
mentary called Jnananjana Salaka. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Abhyankar 
Vasudeva Abhyankar belongs to 
Maharashtra. He was the editor of 


Vasudeva 


many ofthe books published by the > Aa =! € r A e 
Anandasram, Poona. He has written à = Viswa Vikhyatha Karapatraji 

‘ Advaitamoda' wherein he discusses the Upanisha Founder, Dharma Sangha Rama Rajya 
interpretation of Sri Sankara and Sri ? á 5 

Ramanuja and concludes that Sankara's Brahmendara Swami Parished, Kasi. 
interpretation is the correct one. This The Present Head of the Upanishad 


is a useful work for a comparative study 


of both the systems. Brahmendra Mutt, Kancheepuram 
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Kaladi Venkatachala Sastri 


Kaladi Venkatachala Sastri belongs 
to Palghat. He isa scholar in Vedanta 
and has contributed an article in Advaita 
Sebha Golden Jubilee Volume, on 
Advaitananda Swarupa. 


S. Subramania Sastri 


Sri S. Suhramania Sastri was kom in 
Pranthiyankarai in Tanjore District. After 


studying Sahitya and Vedanta under 
Sri Sivaramendra Saraswathi, he studied 
Nyaya under Sami Sastri of Vishnu- 
puram. He completed Nyaya under 
Venkatesa Sastriar of Bangalore and 
Mimamsa under Vaidyanatha Sastri of 
Bangalore. He completed his study of 


Vedanta under Venkatesa Sastri of, 


Bangalore. He was the Advaita Sabha 
Pandit from 1942 to 1948. He is the 
editor of “Brahma Vidya” the journal of 
the Kumbakonam Adviata Sabha. He 
has contributed many articles to Advaita 
Sabha Golden Jubilee Number and other 
Journals and also edited and published 
Bhatta Dipika with the commentary; 
Prabhavathi, Vedanta Kaumudi Brahma 
Sutra Sankara  Bhasya with Tippani, 
Brahma Sutra Bhasya Vyakyas Advaita 
Bhushana and Subodhini of Bodhendra 
and Narayana Tirtha, Nyayaratna Dipa- 
wali,Abhoga of Lakshmi Nrisimha, 
Nyayendu Sekhara, Pramanamala and 
Padartha Tatwa Vivarana. He is now the 
lecturuer in Sanskrit in the University 
of Madras. 
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Sri Mandalika Venkata Sastri is a 
native of Batnavalli in East Godavari Dtr., 
Andhra Pradesh. He is a great scholar 
in Nyaya and Vedanta. He was teaching 
Nyaya and Vedanta in Nellore, Masuli- 
patam and  Elluru. He has written 
learned articles in the Advaita Sabha 
Golden Jubilee Volume on Advaita in 
Bhagavata and on Bhagavat Gita. 
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विवरणम्‌ 


S.B.D. mentions an Advaitanubhava Prakesa 
by one Raghavanaudaj. It is not clear 
if it is the same as this work, 


It is not clear if this is Sri Sankara's work. 


The author himself seems to have written 4 
commentary called Bhavartha Dipika. 


An allegorical work describing the wanderings 
of Chittavrithi (described as a woman) in 
search of salvation which she finds by follow- 
ing the instructions of her brother Viveka. 
Tbe author himself seems to have written 
a commentary on this (B.O.R.I). 


The author discusses Mayavada, Paramartha- 
vada and othe- vedas according to the 
views of Sri Sankara and Ramanuja and 

, concludes that Sri Sankara’s interpretation 
is correct. This is very very useful for 
making a comparative study of both the 
systems. One Viraraghavachari has writen 
a reply to this called Pramartha Prakasika. 


A treatise dealing with super-imposition of 
appearance. 
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विवरणम्‌ 


This is said to be an Advaitic work. 


It is not clear if this is the same as Adhyatma 
Prakarana No.D.16075 G.O.M.L. 


Expresses the experiences of one who realises 
that he is one with the Brahman. 


The author describes the experiences in his 
realisation of Brahman. This is in the form 
of a Guru's teaching to his Sishya. 


This describes the various states one has to 
pass through to reach Brahman. 


tmt 2१0१0 ea m 


४. 


ex. 


६. 


gv. 


au. 


eg. 


१००. 


१०१. 


| RoR 


१०३. 


ग्रन्थनामानि 


अनुभवामृतम्‌ 
Anubhavamrita 


अनुभवोल्लासः 
Anubhavollasa 


अनुभूतिरत्नमाला 
Anubhuti Ratnamala 


अ्रनुवेदान्तम्‌ 
Anuvedanta 


अपवादप्रकरणम्‌ 
Apavada Prakarana 


अ्रमनस्कम्‌ 
Amanaska 


अवधूतगीता 
Avadhutagita 


अवधूतगीताटीका 
Avadhutagita Tika 


श्रवधूतसम्प्रदायपञ्चरत्नावलिः 


Avadhuta Sampradayapan- 
charatnavali 


श्रवधूताष्टकम्‌ 
Avadhutashtaka 


११ 


Digitized By Siddha RR TSF yaan Kosha 


ग्रन्यकर्तनामानि 
श्रीवालकृष्णब्रह्मानन्दयोगी दे मु 
Sri Balakrishna Brahmananda D N.P. 

Yogi 

ATTA ते " 
Not Known Te 5 

n ग्र n 

99 G 33 
श्रीरामाझास्त्री दे 
Sri Rama Sastri D 7) 
अज्ञातम्‌ ” ” 
Not Known D e 
श्रज्ञातम्‌ n n 
Not Known " m 
श्रीदत्तात्रेय: m म्‌ 
Sri Dattatreya m P 
श्रोपरमानन्दतीर्य: D ग्रमु 
Sri Paramananda Tirtha 33 N.P. 
श्रीशुकानन्दयोगीन्द्रः ते n 
Sri Sukananda Yogindra Te 33 
अज्ञातम्‌ ग्र n 
Not Known G 


लिपिः Yomqo उपलब्बिस्यानम्‌ 


A.L. 


G.O.M.L. 


A.L. 
A.L. 

A.L. 
B.U.,I.O. 
Ashteker, (G. 


O.M.L., M.P. 
L., C.O.L.,A.L. 


A.L., G.O.M. 
L. 


I.O. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Colston. 


5? 


विवरणम्‌ 


It is not clear if this is the same as Advaitanu- 
bhavollasa by Subrahmanya. There is ano- 
ther Anubhavollasa in AL. Is this the 


same ? 


Seems to be the same as verses 103 to 150 of 
Sri Sadasivabrahmendra's Bodhodaya. 


This is also called Svayambodha. 


This is a short exposition in 7 prakaranas in 
the form of a dialogue between SriDattatreya 
and Goraksha, This is also called Jivan- 
mukti Gita, Jivanmukti Lakshana and 
Adbhuta Gita. 


C.C. mentions commentaries on Avadhutagita 
by Bhasurananda, Sadananda and Svayam- 
prakasa. It is not clear if Avadhuta Grantha 
mentioned in A.L. and P.U.S.M.L. is the 
same as Avadhutagita ? 


This describes the state of an Avadhuta. 


८२ 


१०४. 


१०५. 


१०६. 


१०७. 


१०८. 


१०९ 


११०. 


१११. 


११२. 


अन्धनामानि 


अदस्थान्रयोल्लासः 
Avasthatrayollasa 


झविमुक्तनिरुक्तिसार: 


Avimuktanirukti Sara 


serata 
Ashtavakragita 


झष्टावक्रगीताव्यास्या-दीपिका 
Ashtavakragita Vyakhya- 
Dipika 


अ्रष्टोत्तरसह॒त्लमहावाक्यरत्नावलि: 
Ashtotharasahasra Maha- 
vakyaramavali 


असज्भात्मप्रकरणम्‌ 
Asangatma Prakarana 


असड्धात्मविवरणम्‌ 
Asangatma Vivarana 
अहमर्थविवेक: 
Ahamartha Viveka 


'ाचायंकारिका 
Acharya Karika 


Digitized By sigah ACER eGangotri Gyaan Kosha 


अन्धकर्तुनामानि 


RATER, 
Not Known 


श्रीअष्टावऋ: 
Sri Ashtavakra 


श्रीविश्देदवर: 
Sri Visweswara 


श्री रामचन््रेनद्रः 
Sri Ramachandrendra 


श्रोशडू-रभारतीतीर्थ: 
Sri Sankarabharati Tirtha 


श्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


n 


श्रीउदयनाचार्य: 
Sri Udayanacharya 


लिपिः मु० mo 


ते भ्रमु 
Te N.P. 
दे n 
D T 
” bd 
» P 
दे श्रमु 
D N.P. 
ते म 
Te P 
n AA 
< N.P. 
n " 
23 93 
n n 
99 3 
a n 
Be » 


उपलब्धिस्थानम्‌ 


G.O.M.L. 


Bom. R.A.S. 
(Incomplete) 


Ashteker (Ben. 
R.A.S., I.O., 
M.P.L., S.M., 
G.O.M.L.) 


I.O., Bom. R. 
A.S., M.P.L., 
Ben. R.A.S., G. 
O.M.L., A.L., 
S.M., B.U. 


S.M. 
G.O.M.L. 


S.M. (Incom- 
plete) 


C.S.S. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


विवरणम्‌ 


This is a Vedantic work on the efficacy of 
Banares for giving salvation. This is based 
on Jabalopanishad. This has a commentary 
by an unknown author. 


This is also called Adyatmapradipa and Ava- 
dhutanubhuti. This is in the form of a 
conversation between Ashtavakra and Janaka. 


Purnananda Tirtha, Basurananda and Mukun- 
damuni are said to have commentaries on 
Ashtavakra Gita. 


This is the same as Mahavakya Ratnavali by 
Ramchandrendra. 


The author himself seems to have written a 
commentary on this. 


This is in the nature of a conversation between 
Siva and Suka. This may probably be 
part of some purana. 


This contains verses on Paramatma based on 
Nyaya philosophy. This is also called Kusu- 
manjali. It is not clear if this is Advaitic. 


११३. 


११४. 


११५. 


११६. 


११७. 


११८. 


११९. 


१२०. 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


भ्रन्थनामानि 


ARATTA, 
Atmatatwa 


आत्मतत्त्वम्‌ 
Atmatatwa 


्रात्मत्वविचारः 
Atmatatwa Vichara 


श्रात्मतत्त्वविवेक: 
Atmatatwa Viveka 


आत्मतत्त्वविवेकः 
Atmatatwa Viveka 


शआत्मदर्शनयोगः 
Atmadarsanayoga 


्त्मपञ्चकम्‌ 
Atmapanchaka 


श्रात्मपरीक्षा 
Atmapariksha 


श्रात्मप्रकाशिका 
Atmaprakasika 


्रात्मबोधः 
Atmabodha 


ग्रात्मबोधग्रकरणम्‌ 
Atmabodha Prakarana 


आत्मविद्याविलास: 
Atmavidya Vilasa 


Sri Raghawa 


Sri Udayanacharya 


श्रीसच्चिदानन्दसरस्वती दे 
Sri Sachidananda Saraswati D 


Sri Nilakanta 


श्रीभास्करदीक्षितः 


श्रोनन्दरामतर्कवागीशः 


श्रीसदाशिवब्रह्मेन्द्रः 


Digitized By 5ववाक्रश्रकछतयापुठाम Gyaan Kosha 


ग्रन्थकर्तृनामानि लिपिः godo उपलब्दिस्थानम्‌ 

दे मु S.M. (Printed 

D P in S.M. Cat.Vol. 
13.) 

० WA 

, NER B.U. 

» "4 

YA N.P. O.I. (Incom- 
plete) 

n म्‌ 

57 P Chow. 

ते W 

Te N.P.  G.O.M.L. 


I.O. 


5 y I.O. 


ग्र अमु 
Sri Bhaskara Dikshita G N.P. S.M., G.O.M.L. 
q » I.O., Ben. R.A. 
Sri Nandarama Tarkavagisa Be m S. 
दे n 
Sri Iswarakrishna D a O.M.L 
म मु 
M NP C.O.L 
दे. मु 
Sri Sadasiva Brahmendra D P V.V.P. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


53 


विवरणम्‌ 


This is a refutation of Buddhish doctrines. 


This treats with the nature of the soul, but it 
is not clear if this can be classified as Advaita, 


It is not clear if this is the same as No. 112. 


Printed at Ramakrishna Printing Press, Alla- 
habad. 


This is also called Atmatatwa Pariksha. 1६ is 
not clear if the author's father, Umamahes- 
vara has written a work called Atmatatwa- 
pariksha. 

One Kasiram is reported to have written a 
commentary on this. 'This is also called 
Atmatatwaprakasika. 


This is a compendium of philosophical maxims. 


This describes the state of one who has realised 
Brahman. 
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विवरणम 


The author himself has written a commentary: 
on this. 


This is a commentary on Sivananda Yati's 
Ananda Dipa. The original text is in two 
Adhyayas. 


This is a work reconciling Sri Kanta’s Bhashya 
with Sri Sankara Bhashya (Brahmasutra). 


This is an imprtant Advaita work. This is referred to in Bhiksuka’s Tatvapradipa, Amalananda’ 
a refers to this work in his Atmasidhi.The author himself has written a vivarana on some portion of this. 
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विवरणम्‌ 


s Kalpataru, Vedanta Desika’s Satyarthasiddhi. 


This is complete. Only extracts are printed 
in the Gaekwad Series. 


Though this work deals mainly with Bhakti, 
the author as usual has brought in Advaita 
docirines to explain some doubts. 


Uttara Gita is said to form part of Mahabharata, but is not found in any of the present editions of the same. But since Sri Gaudapadacharya, 
author of the Mandukya Karikas and the Paramaguru of Sri Sankara has written a commentary on it, it cannot be said to be a modem work. Arjuna, 
having forgotten the teachings of the Gita amidst hisayor)dy, pleasures, payet Sri, Krishna to explain once more the same. The result is Uttara Gita. 
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ग्रन्धनामानि 


उदासीनसाघुस्तोत्रम्‌ सव्यास्यम्‌ 

Udasinasadhustotra Savya- 
khya 

उन्सत्तप्रलाप: 

Unmatta Pralapa 

उपदेशपञ्चदशी-सब्याख्या 

Upadesapanchadasi-Savya- 
khya 


उपदेशसारः 
Upadesa Sara 


उपदेशशिखामणिः 
Upadesasikhamani 
उपतसदनव्याल्यानम्‌ 
Upasadana Vyakhyana 


उपाधिमण्डनम्‌ 
Upadhimandana 


उपासनाप्रयोग: 


Upasanaprayoga 
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विवरणम्‌ 


One Swami Brahmananda has written a comm- 
entary on this. 


A short work dealing with Vairagya and 
Advaita. One Balabhadra Sarma has wri- 
tten a commentary on this. 


A work on the model of Upadesa Sahasri. 


This is on the model of Bhaja Govindham. 
The chorus is “भज गोविन्दं वृद्धिमते” 


This deals with the conduct of a Sishya appro- 
aching a Guru for enlightenment. 


This begins “पूर्णानन्दाय निर्भेदपरमानन्दमूर्तये | 
व्यासशंकररूपाय श्रीपरत्रह्मणे नमः dU" 


Treats of the various Upasanas. mentioned in 
Chandogyopanishad. 


This describes the six umis, hunger, thirst, 
grief, moha, Jara and mrityu. 


This is written in Puranic style in the form of 
a conversation between Sanatkumara and 
Ribhu. There is a printed book called 
Ribhu Gita. It is not clear if that is the 
same as this. 
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ग्रन्यनामानि 


एकइलोकप्रकरणव्यास्या 
Ekaslokaprakarana Vyakhya 


एकइलोकी-सव्यार्या 
Ekasloki-Savyakhya 


कर्माकर्मविवेकनोका 
Karmakarma Viveka Nouka 


काशोपञ्चकम्‌ 
Kasipanchaka 


कुतर्कखण्डनम्‌ 
Kutarka Khandana 


कुतर्कनिरासः 


Kutarkanirasa 


कुमारकारिका 


Kumarakarika 


कैवल्य (दीप) दीपिका-प्रभाव्याख्या- 
समेता 
Kaivalyadipika-Prabhavya- 
khyasameta 


कंवल्यदीपिका-सव्याख्या 
Kaivalyadipika-Savyakhya 


केवल्यनवनीतम्‌ 
Kaivalyanavanita 
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विवरणम्‌ 


This is different from Sri Sankara's Ekasloki. 


The A.L. Catalogue gives the name of the 
author as Upanishad Brahmendra. 


This is different from Sri Sanakara’s Kasi 
Panchaka. 


This is a criticism of Advaita interpretation of 
certain Vedantic passages. 


This gives an Adhyatmic meaning to the cha- 
racters in the Gita. Seems to be an abrid- 
gement of the Gita. 


This shows the way to attam salvationas un- 
derstood by the Advaita school. One Nara- 
yana Tirtha is said to have written a commen- 
tary called Sneha on this. 


One Thandavarayaswami has written a Kaivalya Navanita in Temil which is a very popular work. It is not clear if one is the translation 
of the other. It may be that Thandavarayaswami was 
works. 


also called Sanku Kavi and 
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ग्रन्यनामानि 
कंवल्यरत्नम्‌ 
Kaivalyaratna 


कवल्यसौधनिःअणो 


Kaivalyasoudha Nisreni 


कंवल्यस्यानम्‌ 
Kaivalyasthana 


खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 
Khandanakhandakhadya 


खण्डनव्यास्या-द्ारदा 
Khandanavyakhya-Sarada 


खण्डनव्यास्या-श्ङ्करी 
Khandanavyakhya-Sankari 


खष्डनव्याल्या-लण्डनभावदोपिका 

Khandanavyakhya-khanda- 
na Bhavadipika 

खण्डनव्याख्या-भूषामणि: 


Khandanavyakhya-Bhusha- 
mani 


खण्डनव्याल्या-खण्डनदर्पणम्‌ 
Khandanavyakhya-Khan- 
dana Darpana 
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विवरणम्‌ 


This work contains the essence of the Upapu- 
ranas. The author says that the knowledge 
of this essence will lead to liberation. He 
says that he has already a work called Ad- 
vaita Prakasa where he has dealt with the 
essence of Sruti, Smriti, Puranas and Itihasas. 
Someone (unknown) has written a commen- 
tary on this, vide 3628.C. G.O.M.L. 


The author gives in this work the essence of 
Sariraka Bhashya, Bhamati, Kalpataru, Pan- 
chapadika, Vivarana, Tattvadipana, etc, 


This is a very authoritative work on Advaita 
criticising Dvaita. This is also called Anir- 
vachaniya Sarvasvam. 


Commentary on Khandanakhanda Khadya. 
The author has also written a small work 
called Darsanasarvasvam on Khandana. 


Extracts from this are printed in the Chow- 
khamba Edition of Khandanakhanda Khadya. 


This is printed along with some other commen- 
taries in Chowkhamba, 
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खण्डनव्याख्या-खण्डनरत्नमालिका 
Khandanavyakhya-Khan- 
danaratnamalika 


खण्डनव्याख्या-विद्यासागरी 
(फविकका) 
Khandanavyakhya-Vidya- 
sagari 
खण्डनव्यास्या-जजिष्य हितैषिणी 
Khandanavyakhya-Sishya- 
hitaishini 
खण्डनमण्डनम्‌ 
Khandanamandana 


खण्डनमण्डनव्यार्या 
Khandanamandana Vya- 
khya 


खण्डनटीका 
Khandana Tika 


खण्डनटीका 
Khandana Tika 


ख्थातिवादः 
Khyativada 


गणेशदर्शनम्‌ 
Ganesadarsana 


गुणत्रयविवेकः 
Gunatraya Viveka 


गुरुशिष्यकयनम्‌ 
Gurusishyakathana 
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Sri Varada Pandita 
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Sri Padmanabha Datta 


श्रीशुभंकरः 
Sri Subhankara 


श्रीशङ्करचेतत्भारती 
Sri Sankarachaitanya Bharati 


श्रज्ञातम्‌ 
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भ्रन्यनामानि 
चतुविधमहावाक्यानुभवः 
Chaturvidhamahavakyanu- 
bhava 
चतुर्वेदमहावाकयचूडामणि: 
Chaturvedamahavakya Chu- 
damani 
चार्वाकदिमतनिरूपणम्‌ 
Charvakavimata Nirupana 
चिदचिद्ग्रन्यिदिवेक: 
Chidachidgranthi Viveka 
चिदद्वेतकल्पतरुः-परिमलसहित: 
Chidadvaita Kalpataru- 
Parimalasahita 
चिदानन्दद्वादशकम्‌ 
Chidananda Dvadasaka 


चेतनाचेतनप्रकरणम्‌ 
Chetanachetanzprakarana 


जगडुत्पत्तिप्रकरणन्‌ 
Jagadutpattiprakarana 


जगन्मिय्यात्वदीपिका 
Jaganmithyatvadipika 
जगन्मिथ्यात्वस्तुत्तिः 
Jaganmithyatvastuti 
जगन्मिथ्यात्वोपदेदः 
Jaganmithyatvopadesa 


्दवतग्रन्यकोशे 
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विवरणम्‌ 


This discusses at length the four principal 
Mahavakyas. It is not clear if this is the 
same as No. 189. 


This is also called Chidadvaita Kalpavalli. 
The author himself has written a commen- 
tary. 

This consists of 12 slokas showing the identity 
of the individual soul with the Supreme 
Brahman. Each verse ends “चिदानन्दरूपरिशवो 5 हं 
झिवोऽहम्‌' 


This seems to be part of some other work, 
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जिज्ञासाधिकरणविचार: 
Jignasadhikarana Vichara 


जीवन्मुक्ततरङ्गिणी 


Jivanmukta Tarangini 
जीवन्मुक्तलक्षणम्‌ 
Jivanmuktalakshana 
जीवन्मुक्तसञ्चारः 


Jivanmukta Sanchara 


जोवन्मुक्तिकल्याणम्‌ 


Jivanmukti Kalyana 


जीवन्मुक्तिप्रकरणम्‌ 
Jivanmuktiprakarana 


जीवन्मुक्तिविचारः 


Jivanmukti Vichara 


जीवन्मुक्तिविवेकः 
Jivanmukti Viveka 


जीवन्मुक्तिविवेकदीपिका 


Jivanmuktivivekadipika 
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विवरणम्‌ 


This is an investigation of the first Adhikarana 
of the Brahma Sutras. The necessity for 
the study of the Brahma Sutras is discussed. 


This is shown as a printed work in I.O. Cat. 
Val. 2 Part (724). It is not clear where 
it is printed. 


This describes the state of one who has obtained 
freedom from bondage. Each verse ends: 
“विचार।दिह लीलया' d 


This drama is full of Santi Rasa and deals with 
the marriage of Jivanmukti. Jiva wandering 
through Jagrat, Swapna and Sushupti and 
being obstructcd by Kama, Krodha, ctc. 
finally obtains Jivanmukti with thet help of 
Daya, Kshanti, etc. and Sadhanachaushtaya. 


It is not clear where it is available now. 


This also seems to have been printed at Chow- 
kamba. 
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Jiveswararupanirupana 
Prakarana 
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Jiveswarasandhanakrama 
ज्ञानतारादलिः 
Jnanataravali 
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विवरणम्‌ 


It is not clear if this is the same as 208 and 
209 above. Sri Achyuta Sarma (Achyuta- 
raya) might have taken Sannyasa under the 
name “Purnananda”. 


This is a matter for investigation. This is a 
summary of Jivanmuktiviveka. 


This seems to be a portion of Sivarahasya 
Khanda of Skandapurana. This is in the 
form of a conversation between Siva and 
Parvati. 


It is not clear if this is the same 215 and 216 
above. 


This is a collection of verses on the identity: of 
the Soul with Brahma. 
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९३ 
विवरणम्‌ 


This is said to form part of Padmapurana. 


Is this the same as A.L. No. 204, Jnana Pra- 
kasika ? 


This is in the form of a conversation between 
Gufu and Sishya. 


This seems to be an allegorical drama. 


This is an allegorical kavya explaining the 
greatness of the Vedantic ideal. 


This explains the incidents in the life of a king 
Suparvakshonisa who obtains knowledge of 
Advaita. This is allegorical. 

The author says that Sandhya is not performed 
with water or japam. True Sandhya is 
that which connects the mind with the 
Paramatma. 
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Tatwaprakriyavyakhya- 
Sampradayanirupana 

तत्त्वप्रदीपिका 

Tatwapradipika 
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Bhavadyotanike 
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Tatwaprabodhini 
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विवरणम्‌ 


This is also called Sidhanta Tatwa. 


This is also called Chitsukhi and Pratyaktatwa 
Pradipika. The views of Naiyayikas are 
refuted in this. 


This is a very good commentary. This is 
also called Manasanayanaprasadini. 


This is a commentary on Vachaspati Misra's 
Tatwabindu which is a refutation of Kuma- 
rila’s Sphotavada. This is said to be 
Advaitic. 


It is not clear if the same as A. L. 819 attri- 
buted to one Mukunda. 


This is a very useful book which gives a sum- 
mary of Advaita principles. This is attributed 
to Sri Sanakara also; said to have printed in. 
Jagadiswara Press, Kalbadevi Road, Bombay. 
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Tatwampadarthaviveka 


तत्त्वंपदार्थशोधनप्रकारः 

Tatwampadarthasodhana- 
prakara 

तत्त्वविवेकः 

Tatwaviveka 
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विवरणम्‌ 


This is a polemical work regarding the meaning 
of ""Tatwamasi", The author follows Ad- 
vaita Siddhi. 


This criticises the Dvaita and Visishtadvaita 
interpretation the Mahavakya 


Each verse ends “Tatwamasi™. 


The author discusses the meaning of “Tat” 
and “Twam” with reference to certain 
passage in Siddhantabindu relating to the 
8th sloka of Dasasloki. 


'This is a critical work on Advaita. This was 
composed in 1547 A.D. (Samvat 1604), This 
is in the nature of a manana by a mumu- 
kshu. This is also called Vedantatattwa 
Viveka. 
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Advaitaramakosa Bhavar- 
thaprakasika 
तत्त्वविवकव्याख्याविवरणम्‌- 
वाक्यमाला 
Tatwavivekavyakhyaviva- 
yana Vakyamala 
अ्रद्व॑तवत्नकोद्भावप्रका जिका 
Advaitzratnakosa Bhava- 
prakasika 
श्रद्वेतरत्नकोशव्यास्या-भावप्रकाशिका 
Advaitaratnakosa Vyakhya- 
Bhavaprakasika 
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विवरणम्‌ 


This is a criticism of Tatwa sankyana by Ananda 
Tirtha. 


This purports to give the essence of true reality 
as related by Skanda to Siva. Skanda says 
at the end “Adyaham Jivanmukti Pade 
Sitthosmi", 


It is not clear if it is Advaita work. 


This is a commentary on 267 by the author 
himself. 
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This is a defence of Advaita against Nyaya 
and Vaiseshika. 


The first verse says. “शिवोऽनन्तोऽहमद्वयः 


This is an unfavourable criticism of the autho- 
ritativeness of the Agamas and is intended 
to show that they are not to be followed by 
those who follow the Vedas. 


This is a commentary on Mukundamala of Kulasekhara. It is curious thatZa Vaishnava work should have found an Advaitic commentator. 


Accepting Advaita on the philosophical side and Vishnu on the practical side of religion, the author emphasizes the Bhakti aspect in every 


phase of it and his main contribution to Advaita lies in his enunciation of Saguna Brahma for Advaitins and in his treatment of 
Bhakti as the never-failing instrument for the realization of the Supreme Jnana. 
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Upanishad Brahmendra is said to have written ` 
a commentary on this, vide O. I. Cat. 
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Sri Achyuta Sarma 


श्रीसाक्षात्कारप्रकादाः 
Sri Sakshatkara Prakasa 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


लिपि: "po भ्रमु’ 


उपलग्धिस्यानम्‌ 
A.L. 

A.L. 
G.O.M.L. 
A. S. 
C.O.L. 


G.O.M.L. 


B.P. (O.L.) 


S.V.P. 


O.I. 
o.l. 


0.1. 


O.I. 


0.1. 
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विवरणम्‌ 


This is attributed in one manuscript to Vasu- 
devananda Saraswati. 


This is also called Durvasana Pratihara Dasaka 
and is attributed to Sri Snkara. 


This gives the essence of the Mahavakyas in 
11 granthas. 


Sri Sankara has dealt with this in Dahara- 
dhikarana in his Brahmasutra Bhashya. 
The author has condensed this in his work. 


i 
x 
3 
E 
1 


१०० 


२९१. 


RER. 


२६३. 


२९४. 


REX. 


२९६. 


२९७. 


२६५. 


२९९. 


300. 


Rog. 


RoR- 


ग्रन्यनामानि 
ह्वादशमहावाकयसिद्धान्तः श्रीझानन्द: 
Dvadasamahavakya Sidd- Sri Ananda 
hanta 

इंतखण्डनम्‌ श्रीस्वयम्प्रकाशयतिः 
Dvaitakhandana Sri Swayamprakasayati 
इतनिरासः ग्रज्ञातम्‌ 

Dvaitanirasa Not Known 
इंतमिय्यात्वनिर्णय: 5 

Dvaitamithyatwa Nirnaya - 

इंतानुभवधिक्कार: भीरामेश्वरभट्टः 
Dyaitanubhava Dhikkara Sri Rameswara Bhatta 
नवमणिमाला श्रीसदाशिवब्रह्म 

Navamani Mala Sri Sadasivabrahma 
नामविवेक: सव्याल्य: आओलीलाविभूतिः-भी उपनिषद्ब्ह्म नर 
Namaviveka-Savyakhya Sri Lilavibhuti-Sri Upanishad 

Brahmendra 

निगमायमत्रिशतीनामस्तोत्रम्‌ अज्ञातम्‌ 

Nigamasama Trisatinama- Not Known 

stotra 

निगमान्तायंचन्दिका श्रीनारायणाश्रमी 
Nigamantartha Chandrika Sri Narayanasrami 
निगमायंदीपिका श्रज्ञातम्‌ 

Nigamartha Dipika Not Known 
निजतत्त्वामृतसार, मुतसारः श्रीपरमेशवरयोगी 
Nijatattwamritasara Sri Parameswara Yogi 
निजानन्दानुभूतिप्रकरणम्‌ अज्ञातम्‌ 


Nijanandanubhuti Prakarana Not Known 


दे 
D 


अ्रद्वतप्रन्यकोशे 


ae igitized By 3102001: eG 


angotri Gyaan Kosha 


Wo spo — उपलब्धिस्थानम्‌ 
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सु 
P G.K.M. 
भमु 
N.P. G.O.M.L. 


35 G.O.M.L. 


5 A.L. 
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P This is printed 
infullS.M. Cat 
Vol. 13. 
AI 
N.P. O.I. . 
n 
5; G.O.M.L. 
n 
x A.L. 
” 
55 A.L. 
श्रमु 
N.P. A.L. 


A.L. 
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विवरणम्‌ 


This is a compilation of 300 names of the 
Supreme Brahman collected from the Vedas 
and the Agamas. 


This 1s attributed to one Rameswara. 


३०३. 


३०४. 


३०५. 


३०६. 


३०७. 


३०५. 


३०९. 


३१०. 


ग्रन्थनामानि 
नित्योपासना 


Nityopasana 


निर्वाणाष्टकम्‌ 


Nirvanashtaka 


निर्वेदप्रकरणम्‌ 


Nirveda Prakarana 


नेष्कम्यंसिद्धिः 
Naishkarmyasiddhi 


नैष्कर्म्यसिद्धिव्याख्या-चन्द्रिका 
Naishkarmyasiddhivyakhya- 
Chandrika 


नेष्कम्यसिद्धिव्याल्या-भावतत्त्व- 
प्रकाशिका 
Naiskarmyasiddhivyakhya- 
Bhavatattwaprakasika 
नेष्कर्म्यसिद्धिविवरणम्‌ 
Naishkarmyasiddhivivarana 
नेष्कम्य॑सिद्धिव्याख्या-सारथी 
Naishkarmyasiddhivyakhya- 
Sarathi 


शरंतप्रकरणग्रन्याः 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रन्यकतृनामानि लिपि: xo श्रमु० उपलब्धिस्थानम्‌ 
श्रज्ञातम्‌ म WH 
Not Known M XP. 0.0... 
"n & n 
» D » S.M. 
n n 
» D P.U.S.M.L. 
श्रीसुरेइवराचार्यः दे मु Chow., B.S.P. 
Sri Suresvaracharya D P S. (G.O.M.L., 
O.I., C.O.L., 
S.M., A.L. 
श्रीज्ञानोत्तमः ji ü B.S.P.S., Chow 
Sri Jnanottama 3; 55 (A.L.S.M.) 
श्रीचित्सुखः » भ्रमः ‘OMT, 
Sri Chitsukha » N.P. A.L. 
श्रीअखिलात्मन्‌ म wq 0.0... G.O. 
Sri Akhilatman M NP ML,AL. 
श्रीरामदत्तः n 
Sri Ramadatta m 
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१०१ 
विवरणम्‌ 


This gives an account of religious rites intended 
for daily practice, This begins :- ब्रह्म 
सत्यं जगन्मिथ्या oat aaa नापरः1 इति बोघो gat 
यस्य स मुक्तो नात्र संशय: ॥। 


'This is said to be the best work of Sri Sures- 


varacharya; the others being his vartikas 
on Taittiriya and Brihadaranyaka Upani- 
shads, Manasollasa, 2 commentary on Sri 
Sankara's Dakshinamurti Stotra and a Var- 
tika on Sri Sankara's Panchikarana. This 
reiterates Sri Sankara's views in his Upa- 
desa Sahasri. 


This is the earliest commentary on Naishkar- 
myasiddhi. 


This is more or less an abridgment of Chan- 
drika. 


An elaborate commentary on Nishkarmya- 
siddhi. 


'Ihis is said to be a very good commentary. 
'This is refarred to B. O. R. 1. edition of 
Naishkarmyasiddhi ( No. 306 Supre ) 


१०९ 


३११. 


३१२. 


३१३. 


३१४. 


३१८. 


प्रन्थनामानि 


नेष्कम्येसिद्धिव्याल्या-विद्यासुरभि 
Naishkarmyasiddhivyakhya- 


Vidyasurabhi 


नेष्कम्यंसिद्धिसम्बन्धोक्तिः 
Naishkarmyasiddhi Sam- 


bandhokti 


नूसिहविज्ञापनम्‌ 
Nrisimha Vijnapana 


नृसिहस्तुतिव्यास्या 
Nrisimhastuti Vyakhya 


न्‍्यायचन्द्रिका 


Nyayachandrika 


न्यायचन्द्रिकाव्याल्या-न्यायप्रकाशिका 
Nyayacbandrikavyakhya- 


न्यापदोपावली 


Nyayaprakasika 


Nyayadipavali 


न्यायदोपावलीव्याल्या-प्रमाणमाला 
Nyayadipavalivyakhya- 


Pramanamala 


३१६. प्रम्माणमालानिबन्धतम्‌ 
Pramanamala Nibandhana 


iced 
्रन्यकतूंनामानि 00१ By Sidqüggla SGARAS RRR 


श्रीज्ञानामृतर्यतिः 


Sri Jnanamrita yati 


परज्ञातम्‌ 
Not Known 


शनुसिहाश्रमो 


Sri Nrisihasrami 


श्रीप्रभिनवस्वयम्प्रकाशानन्द: 
(ब्यास्याता) 
Sri Abhinavaswayamprakasa- 
nanda 


श्रोप्रानन्दपुणंमुनीन्द्रविद्यासागरः 


Sri Anandapurna Munindra 
Vidyasagara 


श्रीस्वरूपानन्दः 


Sri Swarupananda 


श्रोग्रानन्दबोघयतिः 
Sri Anandabodhayati 


श्रीम्रानन्दबोघयतिः 
Sri Anandabodhayati 


श्रोग्ननुभूतिस्वरूपयतिः 
Sri Anubhutisrupayati 


दे 
D 


स 
M 


Ow 


म 
M 


मु 
N.P. 


rds 


म्‌, 
P 


म्‌ 
N.P. 


G.O.M.L., 
A.L. 


G.O.L. 


Chow. 


G.O.M.L. 


G.O.M.L., 
C.O.L., A.L. 


G.O.M.L., 
C.O.L. 


Chow. (S.M.., 
G.O.M. A, 
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Chow. (S.M., 
C.S.C., C.O.L., 
O.L) 


C.O.L., S.M., 
G.O.M.L., N. 
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विवरणम्‌ 


This is in the form of a prayer to Narasimha 
who is regarded as the Supreme Brahman 
of the Advaitis. This is printed along 
Advaitasiddhanta Vidyotana in the Chow- 
khamba Press. 


This is a stotra in praise of Simhachala Nara- 
simha. The commentary is Advaitic. “भोग्य- 
जगड्गोक्नजीव-भोग-प्रदपरमेदवरमोक्षप्रदगुरूणा मत्यन्ताभेद 
बोधकम्‌” 


This is a work in support of Advaita and cri- 
ticising Nyaya and Mimamsa systems. 


This is also called Saraswatachandrika. 
Sukaprakasa and Anandagiri are also said to 
have written Tatparyatika and Vedanta- 
viveka Vyakhyas on this. 


This is a commentary on Pramanamala. 


३२०. 


३२१. 


३२२. 


३२३. 


३२४. 


३२५. 
RRS 
३२७. 


३२८. 


३२९. 


३३०. 


ग्रन्यनामानि 


प्रमाणमालाव्याख्या-तात्पर्यंदीपिका 
Pramanamalavyakhya-Tat- 


paryadipika 
न्यायदीपावलीव्याख्या-चस्द्रिका 
Nyayadipavalivyakhya- 
Chandrika 


ब्यायदीपावलीव्यास्या-न्यायविवेकः 
Nyayadipavalivyakhya- 
Nyayaviveka 
न्यायदीपावलीव्यास्या 
Nyayadipanalivyakhya 


न्यायप्रमाणमञ्जरीटीका 

Nyayapramana Munjari 
Tika 

न्यायभास्करः 

Nyayabhaskara 


न्यायोपदेशमकरन्दः 
Nyayopadesa Makaranda 


च्यायमकर'न्दव्यास्या 
Nyayamakaranda Vyakhya 


न्यायोपदेशमकरन्दव्याख्या-विवेचिनी 
Nyayopadesa Makaranda 
Vyakhya-Vivechini 


न्यायमकरन्दसंग्रहः 
Nyayamakaranda Sangraha 


न्यायरत्नदीपावलिः 
Nyayaratna Dipavali 


Digitized By Siddha te Gyaan Kosha 


ग्रन्यकतृनामानिं 


श्रीचित्सुखमुनिः 
Sri Chitsukhamuni 


श्रीनरेन्द्रपुरी 


Sri Narendrapuri 


श्रीभ्रंमूतानन्दः 
Sri Amritananda 


भ्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीश्रनन्ताचार्यः 
Sri Anantacharya 


श्रीश्रातन्दबोधर्यातः 


Sri Anandabodhayati 


श्रीचित्सुखमुनिः 
Sri Chitsukha Muni 


श्रीशुकप्रकाशः 
Sri Sukaprakasa 


श्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीप्नानन्दानुभवः 
Sri Anandanubhava 


लिपिः Fongo उपलब्विस्यानम्‌ 


ग्र NA S.M.,G.O.M. 
G N.P. L.,C.O.L. 
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M. (Incomplete) 


१०३ 


विवरगम्‌ 
This is also called Pramanamala Sambandhokti. 


This is also attributed to Anubutiswarupa Yati. 


This seems to be a commentary on some 
Advaitic work. 


This is said to be an Advaitic work. 


'This is also called Nyayamakaranda. 


Sukaprakasa is said to have written a commen- 
tary on Pramanamala also. 


This is attributed to Anubhutiswarupa. 


This is different from Nyayadipavali by Anan- 
dabodha. This begins “Haripadam Pra- 
nàmya". That begins “Jagadankurakan- 
daya”. 


१०४ 


३३१. 


३३२ 


३३३- 


३३४. 


३३४. 
३३६. 
३३७. 


३२८. 


३३९. 


३४०. 


ग्रन्वनामानि 
न्यायरत्नदोपावलिस्यास्या-वेदान्त- 
विदेकः 
Nyayaratnadipavali Vya- 
khya-Vedantaviveka 
crea 
Nyayendusekhara 


पदाथंतत्त्वनिर्णय: सव्याल्य: 
Padarthatattwanirnaya-Sav- 
yakhya 
पदाथंतत्त्वनिणंयविवरणम्‌ 
Padarthatattwanirnaya 
Vivarana 
पदार्यनिर्णयटीका 
Padarthanirnaya Tika 
पञ्चकोशविचार: 
Panchakosa Vichara 
पञ्दकोञ्चविमशिनौ 
Panchakosa Vimarsini 
पञ्चकोझविवेकः 
Panchakosa Viveka 


पञ्चदशी 
Panchadasi 


पञ्चदशोव्यास्या-पददीपिका 
Panchadasivyakhya-Pada- 
dipika 


— 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रन्थकतृंनामानि 


श्रीश्रानन्दज्ञानः 
Sri Anandajnana 


श्रीत्यागराजसखी (श्रीराजुशास्त्री) 


Sri Tyagaraja Makhi (Sri Raju 
Sastri) 


श्रोश्रानन्दानुभव: 
Sri Anandanubhava 


श्रोभ्रानन्दज्ञानः 
Sri Anandajnana 


श्रोश्नात्मस्वरूपभगवन्‌ 
Sri Atmasvarupa Bhagavan 


प्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीत्यागराज: 
Sri Tyagaraja 


HT 
Not Known 


श्रीविद्यारण्यः 
Sri Vidyaranya 


श्रीरामकृष्ण: 
Sri Ramakrishna 
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विवरणम्‌ 


This is in reply to Nyayabhaskara of the Ma- 
dhvas. The second part has recently been 
printed by the Advaita Sabha, Kumbha- 
konam. 


This is a criticsm of Nyaya and Vaiseshika. 
The author himself has written a commen- 
tary on his text. 


This is also called Tattwaviveka. 


It is not clear if this work in 42 verses is the 
same as attributed to Sri Sankara (A.L.) 
or the work in S.M. 


This is one of the important works of Sri Vidya- 
ranya. This has been printed in many 
places in many scripts and has been trans- 
lated into many languages. 


This is also called Tatparyabodhini, Padayo- 
janika and Prakasika. 'The author is Sri 
Vidyaranya's disciple. 


Digitized By उतवा दति देणा किण Gyaan Kosha 
लिपि: Ho श्रमु० 
दे 


ग्रन्यन'मानि ग्रन्थकतूंनामानि 
३४१. पञ्चदश्चीव्यास्या-कल्याणपीयूषा श्रीलिङ्ग्ञसोमयाजी 
Panchadasi Vyakhya-Kal- Sri Linganna Simayaji 
yanapiyusha 
३४२. पञ्चकोशविवेकः श्रज्ञातम्‌ 
Panchakosa Vivcka Not Known 


Te 


१०५ 


उपलब्िस्थानम्‌ विवरणम्‌ 
5; R. Linganna 
5 Somayaji Ad- 
vocate, Guntur 
"m 
N.P. S.M. It is not clear if this is part of Panchadasi. 


One Brahmananda Sarasvati is said to bave written a commentary on Panchadasi C.P. & Berar Cat. One Kshirasvami is said to have written 
a work called Panchadasi. It is not clear if it is a commentary on Sri Vidyaranya's Panchadasi or an independent work, C.P. & B. Cat. 


३४३. पञ्चप्रकरणी 
Panchaprakarani 


श्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


a 


Te 


"m 
N.P. G.O.M.L. 


There is one Panchaprakasani by one Ramadasa in A.L. It is not clear if that is the same as this. Haraprasada Sastr'is notice of Sanskrit Mss, 


vol X mentions a Panchaprakarani byone Ichcha Rama Sarma. 


पञ्चप्रकरणी n 


३४४. 
Panchaprakarani $ 
३४५. पञ्चप्रकिया श्रीसर्वज्ञात्मा 
Panchaprakriya Sri Sarvajnatma 
३४६. पञ्चप्रक्रिमाटीका श्री्मानन्दज्ञानः 
Panchaprakriya Tika Sri Anandajnana 
३४७. ` पञ्चप्रक्रियाव्याख्या श्रीपुर्णविद्यामुनिः 
Panchaprakriya Vyakhya Sri Purnavidya Muni 
३४८. पञ्चन्नह्म॑क््यविवरणम्‌ श्रीलीलानन्दः 
Pancha Brahmaikya Viva- Sri Lilananda 
rana 
३४६. पञ्चभूतविकारः श्रज्ञातम्‌ 
Panchabhuta Vikara Not Known 


म 
M 


It is not clear that this is the same as No. 


D G.O.M.L. 343. 

मु M.U. (G.O. 

P M.L.) 

= M.U., T.U. 
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१४ 


१०६ 


३५०. 


३५१. 


३५२. 


३५३. 


३५४. 


३५५. 


३५६. 


३५७. 


३५5. 


३५९. 


३६०. 


प्रन्थनामानि 


पञ्चरत्नप्रकाश: 
Pancharatnaprakasa 


पञ्चरत्नविवृतिः 
Pancharatna Vivriti 
पञ्चश्लोकी 
Panchasloki 
पञङ्चइ्लोकोव्याख्या 
Panchasloki Vyakhya 


पञ्चावस्याविवेकः 
Panchavastha Viveka 


Panchikarana 


पञ्चोकरणनूतोपसंहारः 
Panchikarana Bhutopasa- 
mhara 


श्रीसुब्रह्मण्य: 
Sri Subrahmanya 


शभोवासुदेवेन्द्रशिष्य: 


Sri Vasudevendra Sishya 


झज्नातम्‌ 
Not Known 


” 
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श्रीवासुदेवेन्द्रयति: 


Sri Vasudevendrayati 


श्रौसदाशिवब्रह्मेन्द: 
Sri Sadasiva Brahmendra 


ज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीश्रभिनवसदाशिवेन्द्रः 


Sri Abhinavasadasivendra 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


झद्देतग्रन्यकोशे 
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S.M. 


G.O.M.L, - 
A.L. 


S.M., M.P.L., 
C.O.L. 
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kawa 


This is a commentary on Pancharatna. 1६ 
is not clear who the author of Pancharatna 
is. The author is the disciple of Krishna- 
nanda Sarasvati. 


It is not clear if this is the same as Pancha- 
slokaprakasika by Amritananda Tirtha. 


This describes the five avasthas, Jagrat, Svapna, 
Sushupti, Murcha and Marana. 


The author was the disciple. of one Sri Rama- 
chandrendra. He is not Sri Sadasivabrah- 
mendra of Narur. 


The whole of this seems to have been printed 
in S.M. Vol. 13. 


The whole of this is printed in S.M. 13. It 
is also called Panchikarana-samgraha and 
Panchikarana Tatvanirnaya. This is attri- 
buted to Sri Anandagiri. 


This explains how the Panchabhutas enter 
into their original substances. The author 
seems to be a disciple of one Purnananda 
because he says at the end? Purnananda- 
rpanam Astu. 


३६१. 


३६२. 


३६३. 


३६४. 


३६५० 


३६६. 


३६७. 


३६८. 


३६९. 


३७०. 


३७१. 


ग्रन्यनामानि 
पञ्चीकरणमहावाक्या्थंः 


Panchikarana Mahavakyar- 


पञ्चोकरणवातिकम्‌ 
Panchikaranavarthikan 


पञ्चीकरणविधिः 
Panchikaranavidhi 


परब्रह्मनिरूपणम्‌ 
Parabrahmanirupana 


परब्रह्मस्तोत्रम्‌ 
Parabrahmastotra 


परमतभञ्जनम्‌ 
Paramatabhanjana 


परमसिद्धान्तसारः 
Paramasiddhantasara 


परमहंसचर्या 


Paramahamsacharya 


परमाक्षरविवेकः 
Paramakshara Viveka 


परमात्मनिरूपणम्‌ 
Paramatmanirupana 


परमाद्वेतदर्शनम्‌ 
Paramadvaitadarsana 
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ग्रन्थकर्तृनामानि 
ज्ञातम्‌ 
NG. Known 
श्रीगोविन्दपादः 
Sri Govindapada 


श्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीएकोजी राज: 
Sri Ekoji Raja 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


n 


श्रीसदाशिवग्रह्म 


Sri Sadasivabrahma 


श्रीरामचन्द्रेन्र: 
Sri Ramachandrendra 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीरामचन्द्रेनरः 
Sri Ramachandrendra 


लिपिः qo myo 
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दे 
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"m 
N.P. 


wy 
N.P. 


उपलब्धिस्थानम्‌ 


0.1. 


0.1. 
0.1. 


S.M. 


P.U.S.M.L. 
S.M. (Incom- 
plete) 


G.O.M.L. 


S.M. 


G.O.M.L. 
A.L. 


G.O.M.L. 
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१०७ 


विवरणम्‌ 


This is attributed to Ekoji Raja of Tanjore. 
This forms part of a work dealing with vari- 
ous topics. This is written in the form of a 
conversation between Sri Krishna and Narada, 


This begins “भजन्तु रुद्रं ` ` * "अखण्डमेकम्‌” 


This consists of 16 Nirasas refuting other sys- 
tems and establishing Advaita. 


The author seems to be the disciple of one 
Svayamprakasayati. 


It is not clear if the author the great Sada- 
sivabrahmendra, disciple of Paramasivendra. 
This treats with the activities of a Parama- 
hamsa. 


३७४. 


३७६- 


३७७. 


३७८. 


३७६- 


३५०. 


३८१. 


252. 


अरच्थनामानि 
परमाइँतसुदर्शनम्‌ सव्याख्यम्‌ 


Paramadvaitasudarsana 
Savyakhya 


परमाह तसिद्धान्तपरिभाषा 
Paramadvaita Siddhanta 
Paribhasha 


परमानन्ददोपिका 
Paramandadipika 


परमायसारव्याल्या 
Paramarthasara Vyakhya 


परमाथंसारव्याल्या 
Paramarthasara Vyakhya 
परमार्यतारटिप्पणी 
Paramarthasaratippani 
परमार्थसारसंग्रहः 


Paramarthasarasansraha 


EGEE CIEI 
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Sri Lilavibhuti-Upanishad- G N.P. O.I. 
brahmendra > 

श्रौउपनिषदृत्नह्मन्द: 5 m G.O.M.L., 

Sri Upanishadbrahmendra 5; a Upanishad Bra- 
hmendra Mutt, 


Kanchipuram. 
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श्रीमहादेवसरस्वती ” 
Sri Mahadeva Sarasvati Ar O.I. 
श्रीमुकुन्दराज: " 
Sri Mukundraja 55 O.M.L. 
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» 55 O.I. 
site: दे म्‌ T.S.S.,A.G.M. This is a short work in 85 Arya slokas in the 
Sri Sesha D P (G.O.M.L., S. form of a conversation between the pupil 
M., M.P.L., and a teacher. This is also called “Sesharya” 
O.I.) 
राघवेन्द्रमुनिः दे मु 
Sri Raghavendra Muni D P T.S.S., A.G.M. 
श्रीवासुदेवेन्द्रयतिः ग्र Ha 
Sri Vasudevendrayati G NP. G.O.M.L. This is also called Paramarthasaraprakasika. 
भ्रीसुर्यनारायणशुक्ल: दे q 
Sri Suryanarayana Sukla D P A.G.M. 
प्रज्ञातम्‌ "n 
Not Known G NP. G.O.M.L. This is attributed to Sri Sankara. 
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३८४. 


३८५. 


३८६. 


३८७. 


३८८. 


३८९. 


३९०. 


३९१. 


३९२. 


ग्रत्यनामानि 


परीहारखण्डनम्‌ 
Pariharakhandana 


पाडुकापञ्चकम्‌ 
Padukapanchaka 


पुरुधार्यप्रबोध: 
Purusharthaprabodha 


पुरुषार्यरत्नाकर: 
Purushartha Ratnakara 


पुरुषार्यरत्नाकरः 
Purushartharatnakara 
पर्णपुरुयार्थचन्द्रोदयः 
Purnapurushartha Chan- 


drodaya 


प्रचण्डराहृदयव्याख्या 
Prachandarahudaya Vya- 


khya 


प्रत्यक्तत््वचिन्तामणिः 
Pratyaktatvachintamani 


प्रत्यक्तत्त्वप्रकाशिका 
Pratyaktattvaprakasika 


प्रत्यक्तत्त्वत्रमाणत्ववादः 


Pratyaktattvapramanatvavada 
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्रन्थकतृंनामानि 


श्रौरद्रम्भट्टशर्मा 
Sri Rudrambhatta Sarma. 


भ्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीब्रह्मानन्दसरस्वती 
Sri Brahmananda Sarasvati 


श्रीरङ्गनाथसुरिः 


Sri Ranganatha Suri 


श्रीपुरषोत्तमतीर्थः' 
Sri Purushottama Tirtha 


श्रीजातवेदः 
Sri Jataveda 


अ्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रौसदानन्दः 
Sri Sadananda 


श्रीवासुदेवेन्द्र: 


Sri Vasudevendra 


श्रीकृष्णगुरु: 
Sri Krishnaguru 
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१०९ 


विवरणम्‌ 
This is a. criticism of a work called '*Virodha 
Parihara" by one Desika Varadachariar who 
explained away the Virodbas in Ramanuja 
School mentioned by one Visvesvara Sastri 
of Banaras in his “Virodha”, 


Each verse ends “नमो नमः श्रीगुळ्यातुकान्याम्‌. 
The whole work is printed in S.M, Vol. 13, 


This seems to be a Saivite Work. The work 
begins “darat भकतेष्टदायिन प्रत्यगद्यम्‌ | सत्यादि- 
लक्षणं uid सम्मजे सर्वकारणम्‌” ॥ 


This is similar to the previous one. 


This is an allegorical drama akin to Prabodha 
Chandrodaya, representinz the union of 
Anandapakavalli with Dasaswa. Good qua- 
lities like श्रद्धा, भक्ति bring about the union. 


Prachandarahudaya is 2 drama by Ghanas- 
yama. No copy of this is available. This 
book is only a portion of a commentary on 
the same. The original is on the model of 
Prabodhachandrodaya. 


The author is different from the author of 
Vedantasara. The author himself has wri- 
tten 2 commentary called Tilaka or Sva- 
prabha on this. 


११० 


३९३. 


३९४. 


३६५. 


३९६. 


३९७. 


३६८. 


३९९. 


Yoo. 


ग्रन्थनामानि 
प्रत्यक््पुजानुसन्घानम्‌ 


Pratyakpujanusandhana 


प्रणवदीपिका 
Pranavadipika 


प्रणवमहामाष्यम्‌ 


Pranava Mahabhasya 
प्रणवमहावाक्यप्रकाशिका 


Pranava Mahavakya Prakasika 


प्रणवार्थप्रकाशिका 


Pranavartha Prakashika 


प्रपञ्चमिथ्यात्वम्‌ 


Prapancha Mithyatva 


प्रपञ्चहृदयम्‌ 
Prapanchahridaya 


प्रबोधचन्द्रोदयः 


Prabodhachandrodaya 


ग्रन्थकर्तृनामानि 
भ्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


ब्रह्मानन्दः 


Sri Brahmananda 


जाम्बवान्‌ ? 
Sri Jambavan ? 


श्रोविज्ञानात्मभगवान्‌ 

Sri Vijnanatma Bhagavan 
अज्ञातम्‌ 

Not Known 


श्रोगौतमशङ्गुरः 
Sri Goutama Sankara 


Wa 
Not Known 


श्रीकृष्णमिञ्र: 
Sri Krishna Misra 


श्रीचण्डीदास: 
Sri Chandidasa 


श्रसुब्रह्मण्यपाण्डरिः 
Sri Subrahmanya Pandari 
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Digitized By Onus ede qe Sy ENER 


O.I. 

S.M. 
C.O.L. (In- 
complete) 
C.O.L. 
C.O.L. 
B.O.R.I. 


T.S.S. (6.0. 
M.L.) 


N.S.P., V.P. 


G.O.M.L. 


G.O.M.L.,, S. 
M., A.L. 


S.M. (Incom- 
lete) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


विवरणम्‌ 


This explains the nature of Pranava. 


This points out that the meaning of Pranava and 
the Mahavakya *"Tattvamasi" is the same. 


This book says that Bodhayana wrote an 
entire commentary on the entire Mimamsa 
(Purva and Uttara) and that Upavarsha 
summarised the same for the ordinary reader. 


This is an allegorical drama expounding the 
doctrines of Advaita. This is a very popular 
work, Sri Vedantadesika wrote a drama 
called Sankalpasuryodaya criticising this 
work. 


This is also called Proudhaprakasa. This is 
also referred to in Hultzsh report on Sans- 
krit manuscripts. 


This is also called Sanjivini. This is also 
referred to in Hultzsh report. 


४०४. 


४०५. 


Yos. 


४०७. 


Sou. 


Yog. 


४१०. 


४११. 


४१२. 


४१३. 


४१४. 


४१५. 


ग्रन्थनामानि 


भ्रबोधचन्द्रोदयव्याल्या-प्रकाराः 
Prabodhachandrodaya 
Vyakhya Prakasa 


प्रवोधचन्द्रिका 
Prabodha Chandrika 


» टीका 
» Tika 


» व्याख्या 
, Vyakhya 


प्रबोधदीपिका 
Prabodha Dipika 


प्रबोधमञ्जरी 
Prabodhamanjari 


प्रबोघामृतम्‌ 
Prabodhamrita 


YATINGA 

Pramanatattva 

प्रमाणादिविभागइलोकव्यास्या 

Pramanadivibhagasloka 
Vyakhya 

प्रस्थानभेदः 

Prasthanabheda 
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श्रीगणेश: 
Sri Ganesa 


श्रीमहेश्वरन्यायालङ्कारः 
Sri Mahesvara Nyayalankara 


श्रौगोविन्दामृतः 


Sri Govindamrita 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 
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श्रीरामः 
Srirama 


श्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीस्वयम्प्रकाशञमुनिः 


Sri Svayamprakasa Muni 


श्रीमधुसृदनसरस्वती 


Sri Madhusudana Sarasvati 
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१११ 
विवरणम्‌ 


This is called Chit Chandrika. 


'This is called Natakabharana. 


Atma having drunk the wine of Moha forgets 
himself and is again brought to his senses, 
This is theme of this work. 


It is not clear if this is the same as Pramana- 
tattva by Tryambaka Sastri. 


This seems to be a commentary on some slokas 
of an Advaitic work. 


This is a commentary on some verses from 
Pushpa Danta’s Sivamahimnastotra. The 
commentary discusses Arambhavada, Vivarta- 
vada, Parinamavada, etc. 


११२ 
ग्रन्यनामानि 
४१६. प्रइनावलिः 
Prasnavali 
४१७. बदरौनायकल्पः 
Badarinatha Kalpa 
४१८. बहुविधमतखण्डनम्‌ 
Bahuvidhamathakhandana 
४१६. बिम्बदृष्टिः 
Bimbadrishti 


४२०. बहद्वाश्यवृत्ति: 
Brihadvakya Vritti 
Ya t बहद्वाश्यवृत्तिव्यास्या £ 
"Brihadvakyavritti Vyakhya 
४२२. वोधप्रक्रिया 
Bodhaprakriya 
४२३. बोधसारः 
Bodhasara 


ग्रहतग्रन्यकोशे 


ग्रन्यकतृंनामानि!४1290 By Sida १९१४१४ ०५अ्विधस्थीनिम्‌ 


श्रीजडभरतः 
Sri Jadabharata 


प्रज्ञातम्‌ 
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शीअमरेदवरशास्त्री 


Sri Amaresvara Sastri 
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Sri Vedottama Bhattaraka ? 
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अज्ञातम्‌ ; 
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विवरणम 


This treats with Mantrayoga, Layayoga etc. 
and ends with Rajayoga. 


This is a work criticising 49 other systems of 
Saiva, Vaishnava etc. and establishing Ad- 
vaita. 


This work says that the meditation of the 
Supreme Brahman as the only reality and 
of the Jiva as its reflected image leads to 
salvation. This is in the form of questions 
and answers. 


This is an exposition of the Mahavakyas. 
It is not clear if this is the same as Vakya- d 
vritti by Sri Sankara. Since Anandaghana 
has written a Tika on this, it may be the same. 


The author alludes to another work by him 
“Guruprasada”. 


It is not clear if this is the same as Bodhasara 
by Narahari with commentary Arthadipti 
by Dinakara printed at Chowkhamba. A 
Bodhasara attributed to Sri Sankara has 
been printed at the Tattva Kusumanjali 
press, Calcutta. There is annather Bodha- 
sara attributed to Sri Sadasivabrahmendra 
in O.I. 


४२४. 


४२५. 
४२६. 
४२७. 


४२८. 


४२६. 


४३०. 


४३१. 


४३२: 


४३३. 


ग्रन्वनामानि 
वोघार्यात्रकरणम्‌ 


Bodharyaprakarana 


वोधेक्यसिद्धिः सटीका 
Bodhaikyasiddhi Satika 


ब्रह्मचिन्तनिकाविवरणम्‌ 
Brahmachintanika Viva- 
rana 
ब्रह्मज्ञाननिर्णयः 
Brahmajnana Nirnaya 


ब्रह्मज्ञानविचारः 


Brahmajnana Vichara 
ब्रह्मतत्त्वसुबोधिनी 
Brahmatattva Subodhini 


ब्रह्मनामावलिः - 


Brahmanamavali 


ब्रह्मनिरामयाष्टकम्‌ 
Brahmaniramayashtaka 


.ब्ह्मनिगुणत्ववाद: ` 


Brahmanirgunatvavada 


ब्रह्मपठचकम्‌ 
Brahmapanchaka 
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११३ 


विवरणम्‌ 


It is not clear if this is the same as Bodharya 
attributed to Sankara and printed in Sarada 
Vilas Press, Kumbhakonam, also called 
Svatmanirupana and Svatmanandaprakasa. 


This is also called Advaitarstuabodhu (The 
author himself has written a commentary 
on the text. द 


"This seems to be the panies as the one attributed 
to Sri Krishnananda, disciple of Akhanda- 
nanda. 


This is a collection of certain significant names 
of the Supreme Being expressing the iden- 
tity of the soul with the Supreme. This is 
attributed to Sri Sankara by some. 


This seems to be an extract from some other 
work. The first, verse begins “Evam”. 
Each verse ends with “Soham Brahma 
Niramayam”. The whole of this is printed 
in S.M. Vol. 13. 


Each verse ends “Brahmaiva Tattvamasi Vatsa 
Na Samsayo Naha". 


११४ 


vav. 


४३५. 


४३६. 


४३७. 


४३८. 


४३६. 


ग्रन्यनामानि 


ब्रह्मप्रणददोपिका 
Brahmapranavadipika 
ब्रह्मभावनिणंयः 
Brahmabhava Nirnaya 


ब्रह्मलक्षणम्‌ 
Brahmalakshana 


ब्रह्मविचाराधिकारतिरूपणम्‌ 
Brahmavicharadhikara 
Nirupana 


ब्रह्मविदाशोर्वादपद्धति: 
Brahmavidasirvada Paddhati 
ब्रह्मवित्कमंविचार: 
Brahmavitkarma Vichara 


ब्रह्मविद्यारहस्पम्‌ 
Brahmavidya Rahasya 


ब्रह्मविद्यासारसंग्रहः 
Brahmavidyasarasangraha 
Brahmavidyasudharnava 
Brahmavinnidhi 
ब्रह्मविन्महिमा 
Brahmavinmahima 


sitaaa: 


Sri Ramachandrendra 


ओऔपूर्णनद्रसरस्व॒ती 


Sri Purnendra Sarasvati 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


शीरामशास्त्री 


Sri Ramasastri 


श्रीविद्यारण्यः 
Sri Vidyaranya 


भरज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्ीपरमानन्दतीयंः 


Sri Paramananda Tirtha 


श्रीवद्धूटयोगिन्‌ 


Sri Venkata Yogin 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 
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S.M. 
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विवरणम्‌ 


This is a work describing Brahman and refu- 
ting the Buddhist doctrine of Sunya and also 
the Jain and Sankhya concept of the Reality. 


This work lays down the required qualification. 
of one who wants to inquire into about Bra- 
hman. The author says that he has written 
another philosophical work called Mukti Vive- 
chana. He quotes from Jivanmukti Viveka. 


This contains 53 bencdictory passages wishing 
realisation of the identity of the individual 
soul with the Supreme Brahman. 


This describes the greatness of one who has 

. realised Brahman. This is said to be a 
commentary on the Bhagavata Verse “नाहं 
तथास्मि यजमानहविर्विताने” (Bhagavatha, third 
Skandha sixteenth Adhyaya, eighth sloka.) 


YYy. 


४४६. 


४४७. 


Yg. 


ग्रन्थनामानि 


भ्रह्मसिद्धि:' 
Brahmasiddhi 


ब्रह्मसिद्धिटीका 
Brahmasiddhi Tika 


ब्ह्मसिद्विव्याख्या-श्रभिप्रायप्रकाशिका 
Brahmasiddhi Vyakhya- 
Abhipraya Prakasika 


ब्रह्मसिद्धिव्यास्या-भावशुद्धि: 
Brahmasiddhi Vyakhya 
Bhavasuddhi 


Digitized By Siddha SESAT Gyaan Kosha 


लिपिः मु भ्रमु उपलब्धिस्यानम्‌ 


ग्रन्यकतृंनामानि 


* श्रीमण्डनमिश्रः 


Sri Mandana Misra 


श्रीश्द्करपाणिः 
Sri Sankarapani 


श्रीचित्सुखः 
Sri Chitsukha 


श्रीश्नानन्वपुर्णः 
Sri Ananandapurna 


दे 
D 


P 


G.O.M.L. 


G.O.M.L. 
(A.L.) 


G.O.M.L. 
(without begi- 
nning) 


G.O.M.L. 


११५ 
विवरणम्‌ 


This is a work on Advaita Vedanta by Man- 
dana Misra who afterwards became Sri 
Sankara's disciple under the name Sures- 
varacharya. Professor Kuppusvami Sas- 
tri thinks that Mandana is different from 
Suresvara. 


Sri Vachaspati Misra is said to have written a commentary on Brahmasiddhi, called Brahma Tatvasamiksha, This is said to have been referred to 


in Rijuvivarana. But it has not been available so far. 


same as Vachaspathi's. 


४४६. 


४५०. 


४५१. 


४५२. 


४५३. 


ब्रह्मस्वरूपप्रकरणम्‌ टीकासहितम्‌ 
Brahmasyarupaprakarana 
Tikasahita 


ब्रह्माद्व॑तप्रफाशिका 
Brahmadvaita Prakasika 


ब्रह्मानन्दप्नरदीपिका 
Brahmananda Pradipika 


ब्रह्मानन्दविलास: 


Brahmananda Vilasa 


ब्रह्मानन्दविलासः 


Brahmananda Vilasa 


STE: (श्रानन्वज्ञान:) 
Sri Sankara (Anandajnana) 


श्रीभाववागोशः 
Sri Bhava Vagisa 


श्रोनारायण: 
Sri Narayana 


श्रीस्वामी 


Sri Svami 


श्रीशाइवतानन्दः 
Sri Sasvatananda 


" 
n 


G.O.M.L. 


G.O.M.L. 
M.P.L. 
G.O.M.L. 


S.M. 
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There is a work called Brahma Tatvasamiksha in A.L. It is notclear if this is the 


This describes the state of one who is immersed 
in Brahmananda. 


११६ अद्वतप्रन्थकोशे 


अन्यनामानि | ग्रन्यकतृंनामार्नि? 020१ By 300४१ eGangay! Oyaa eh >... विवरणम्‌ és 
- ४५४. ब्रह्माह्िकम्‌ श्रीवासुदेवब्रह्मेन्द्रसरस्वती दे मु This is a collection of verses from Jnanava- 
Brahmanhika : Sri Vasudevabrahmendra |D P A.P. Mayuram  sishta, Puranas, Gita, Upadesasahasri etc. 
! Sarasvati 
४५५. ब्रह्माबबोधः - श्रीमुकुन्दमुनि: प्रमु 
Brahmavabodha Sri Mukunda Muni N.P. B.O.R.I. 
४५६. ब्रह्मोत्तरतत्त्वरत्नमाला शौशऊूरमित्रः .. `` . प्र , » 
Brahmottaratattva Ratna Sri Sankara Misra . G uo O.I., A.L: 
Mala i 
४५७. भक्तिरसायनम्‌ श्रीमधुसूदनसरस्वती - दे eq AGM, 
Bhaktirasayana Sri Madhusudana Sarasvati D P Chow. 


"This is a work in three Ullasas. Although this is a work dealing with Bhakti, the advaita philosophy is brought in the course of the 
commentary on the first Ullasa (written by the author himself). In his commentary on the 19th and 23rd sloka of the Ist Ullasa, he asks to refer 
to his Vedantakalpalatika and Siddhantabindu for further details. He seems to be of the opinion that Bhakti is an essential step for the 


४५८. भकतिविवेकव्याल्या BENE Lu NN ग्र श्रमु Es 
Bhaktiviveka Vyakhya Sri Upanishadbrahmendra G N.P. O.I. 
४५९. भक्‍्तिस्वर्पविवक: श्रीरामचन्द्रः "a n ^ 
Bhaktisvarupaviveka Rri Ramachandra न “D 5 G.O.M.L. 
* ४६०. भागवतप्रयमश्लोकच्याल्या श्रीमधुसुदनसरस्वती " मु 
= Bhagavata Prathamasloka Sri Madhusudana Sarasvati a Chow. 


Vyakhya 


A EAR zA e enhor explains the qiu. doctrines. Madhusudana seems to have intended to write: a commentary on the whole 
RE नाप के Statement “भागवतपद्यानां क : प्रकाइयते”, This is also called Paramaha: iya. Thisi i i i 
Brahmachari’s edition of Bhagavatha (Brindavana edition). io anis a A Bots Was MR 


[C 1४६१: MSA ' श्रीक्षिवरामपण्डित: | तते Um 
avajnanaprakasana . Sri Sivarama Pandita Te NP AL - 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


४६२. 


४६३. 


४६७. 


४६८. 


४६६. 


४७०- 


ग्रन्यनामानि ¦ zi 


भावज्ञानप्रकाशिका 
Bhavajnanaprakasika 


भावनापुरुषोत्तम: 
Bhavanapurushottama 


भावार्थदीपिफा 
Bhavarthadipika 


भास्करवीक्षितीयम्‌ 
Bhaskara Dikshitiya 
भेदखण्डनम्‌ 
Bhedakhandana 
भेदतमोमार्ताण्डशतकम्‌ 


Bhedatamomartandasataka 


भेदषिक्कारः 
Bhedadhikkara द 


L भेदषिक्कारसत्क्रिया ˆ 


Bhedadhikkarasatkriya 


भेदधिक्कारसत्क्रियोज्ज्वलः 


- Bhedadhikkarasatkriyojjwala 


, 
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ite 
विवरणम्‌ 


This is a drama on the model of Prabodha 
Chandrodaya. It was composed to advo- 
cate Advaita. He is also said to be the 
author of other Advaita Granthas :—Advaita- 
stava, Advaitakaustubha, Vadataravali, 
Madhvadvamsana and Vedantavadavali. - 


It is not clear if this refers to Bhaskara Dik- 
shita’s Ratnatulika. 


This refutes the dualistic theory of the Uni- 
verse held by the Naiyayikas and others. 


This is also a refutation of the dualistic theory 
of the Naiyayikas and others. One Nrisima 
Deva has written an adverse criticism of 
this, vide G.O.M.L. 4311. 


'This is a commentary on Bhedadhikkara. 


O.I. gives the name of the author as Purna- 
dharananda Thirta. This is a commen- 
tary on Narayanasrami's Bhedadhikkara- 
satkriya. 


-११८ 


Vo. 


Yon. 


Ve. 
KATA 


४८१. 


ग्रन्थनामानि 


भेदषिक्कारटिप्पणी 
Bhedadhikkara Tippani 


भेदधिक्कारोपन्यासः 
Bhedadhikkaropannyasa - 
भेदधिक्कारविवृतिः 
Bhedadhikkara Vivriti 
सेदधिक्कारन्यक्कारांकुशः 
Bhedadhikkaranyakkaran- 
kusa 


Matatrayaikya Prakasika 
मतलव 
Matatraya Sarvasva 


Madhvatantra Chapetika- 
vyakhyana 


भ्रहतप्रस्यकोशे: 


ग्रन्यकतृनामानि' igitized By Siddhenig.e Ger श्रम? OXSan euin ; 
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Sri Venkatanatha Bhatta 5 M.O.L. 


KMA (भ्रामचन्रनद्रः ?) दे i 
Not Known (Sri Ramachan- D 55 G.O.M.L. 


drendra ?) | 
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5 EG AT 
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Sri Abhedopadhyaya पा I.O. 
श्रीमल्लादिरामकृष्ण: ” मु 

_ Sri Malladi Ramakrishna 5» P V.P. Bezwada. 

श्रीप्रय्यण्णाचार्य: ग्र "m A.L., P.U.S. 
Sri Ayyannacharya G NP. M.L. 
श्रीवेडूटेशशास्त्री ग्र भ्रमु 
Sri Venkatesa Sastri G NP G.O.M.L. 
श्रीरामकृष्णः तते भ्रमु GOML,I. 
Sri Ramakrishna Te N.P. (Incomplete) 
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विवरणम्‌ 


This is in the form of a. discourse on Bheda- 
dhikkara. 


This is written in defence of Bhadadhikkara 

' and in refutation of Bhadadhikkaranyakkara, 
a criticism of Bhadadhikkara by one Nara- 
simha Deva. 


"This is written as a reply to a work called 


Prabha by one Advaitananda who says 
that Sri Sankara's commentaries are wrong 
because they were written when he was 
young and gives his: own interpretation. 


This is said to bera work reconciling the three 
schools. 


Both the text and. commentary are by the 
same author. 


भरदरतप्रहरणप्रन्याः ११९ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रन्यनामानि ग्रन्थकर्तूनामानि लिप्रिः gomo उपलब्धिस्यानम्‌ विवरणम्‌ 
४५२. मध्वतन्त्रमुखमर्दनम्‌ सव्याल्यम्‌ श्ीग्नप्पय्यवीक्षितः : -È मु  Ramanatha 
Madhvatantra Mukhamar- Sri Appayya Dikshita D P Dikshit 17. 
dana Savyakhya Hanuman ghat 
Banaras. (S.M., 
G.O.M.L.,1.0. 
A.L., C.O.L.) 


This is an unfavourable criticism of the Dvaita view of the Madhva. Appayya Dikshita has himself written a commentary on this called 
Madhva Matha Vidhvamsanam. The text with its commentary and Tippani by Sri Chinnaswami Sastri of the Banaras Hindu Universiti has 
been published, by Pt. Ramanatha Dikshit, Hanuman ghat, Banaras. Both the text and commentary have been published in Grandha character 
also; but it is not clear where thay are available now. 


४८३. मध्वश्रान्तिनिरासः , शुक्लः ” ” S.M. (A prin- This work has received a reply from the Dvai- 
Madhvabhranti Nirasa Sri Sukla »1 3 ted copy is avai tins called “Appayya Dikshita Kapola Cha- 
lable at the S. petika’’, 
M.L.) 
४८४. मध्वमतखण्डनम्‌ श्रोप्रानन्दाश्रमः ” n J.S.K.P. The author is a disciple of Sri Appayya Diks- 
Madhvamata Khandana Sri Anandasrama » » (Kolhapur) hita. ~ 
४८५. मध्वमतविध्वंसनम्‌ अ्रज्ञातम्‌ This is also called Dvaitamata Vidhvamsanam. 


ग्र 
Madhvamata Vidhvamsana Not Known G NP. G.O.M.L. It is not clear if this is the same as Madh- 
vamata Dvamsanam by Ratna Khate Sri- 
nivasa Dikshita referred to in vol. XIV of 
S.M. Cat. and R. 5996 (G.O.M.L.). 


४८६. 5 श्रीभट्टोजीवौक्षितः a j 
i Sri Bhattoji Dikshita `. Te he SN 
४८७. मध्वमुखभड़ाः श्रीसुयंनारायण: दे मु S.M. (A prin- A copy of a work of the same name in 0.1. 
Madhvamukha Bhanga Sri Suryanarayana D P ted copy is gives the name of the author as Appayya 
available at the Dikshita. It is not clear if this is the same 
S.M.L.) as Appayya Dikshitas Madvatantra Mu- 
khamardana. 
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४८८. 


४८४. 


२४९०. 


४६१. 


Yes. 


अन्थनामानि 


भध्वसिद्धान्तभञ्जनम्‌ 
Madhvasiddhanta Bhanjana 


भननमाला 
Mananamala 


सनोनियमनम 


Manoniyamana 


मनोलयप्रकरणम्‌ 
Manolayaprakarana 


सहावाक्यदर्पणम्‌ 
Mahavakya Darpana 


महावाक्यदीपिका 
1Mahavakya Dipika 


महावाश्यदोक्षा 
Mahavakya Diksha 


Mahavakya Nirnaya 


Mahavakyanirupana 
Prakriya 

महावाक्यप्रकरणम्‌ 

Mahavakyaprakarana 


Mahavaky S 
vakyapr: na 


: Mahavakyaratnavali 


ih Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha R 
WIHT s लिपिः मु०प्रमु० उपलब्धिस्थानम्‌ ववरणम्‌ 
TTT - - AA G.O.M.L. `. ; 
Not Known - N.N. 'N.P. (Incomplete) - 
sit (भ्रच्युत ?) क्रष्णानन्दतोर्य: 5 One Ramananda has written a Vivarana on 
Sri Advaita (Achyuta ?) 5 A.L. this called Mananamala Vivaranam, vide 
Krishnananda Tirtha A.L. 148-2. 
श्रीसदाशिवशब्रह्मेन्दः दे मु V.V.P. (Along 
Sri Sadasiva Brahmendra D P with some other” This shows how one should control the mind. 
works) . 
श्रज्ञातम्‌ n n h Li ? : 
Not Known 55 55 S.M. The whole of this is printed in S.M. Vol. 13. 
शोभारतीकृष्णतीयंशिष्य: n AA ; 
Sri Bharati Krishna Tirtha 55 N.P. S.M., A.L. A. L. attributes this to one Krishna Bharati. 
Sishya 

अज्ञातम्‌ ते " 
Not Known Te 55 A.L. 

5 & n 

» D D S.M. 

n n 

» 5 O.I. 
शीसुब्रह्मण्य: दे n 
Sri Subrahmanya D 35 B.U. 
शीविज्ञानेश्वराचार्यः ते ममु 
Sri Vijnanesvracharya Te .'N.P. ALL, 
अज्ञातम_ X n 
Not Known G » . 

यिः दे 4 N.SP(AL, This consists of 1008 Mahavakya collected 
Sri Ramachandra Yati | D P S.M., 0.1., from the 108 Upanishads. 
G.O.M.L. 
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४००. 


५०१. 


५०२. 


Yos. 


५०९. 


५१०. 


ग्रन्यनामानि 


सहावाक्यरत्नावली व्यास्या-प्रभा 
Mahavakyaratnavali Vya- 
khya-Prabha 


» 2» 


» किरणावली 
» Kiranavali 


» प्रभालोचनम्‌ 
» Prabhalochana 


» विवरणम्‌ 


» Vivarana 


महावाक्यविवरणम्‌ , 
Mahavakyavivarana 


१६ 


श्रद्वेतप्रकरणग्रन्याः 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


wasinma लिपि: मु० mgo 
श्रीत्रिलोकनाथमिश्रः दे " 
Sri Trilokanatha Misra D P 
श्रोरामचन्दे खरः ग्र ma 
Sri Ramachandrendra त क, 
श्रीउपनिवद्ब्रहम्दरः दे मु 
Sri Upanishad Brahmendra D P 
n AH : 
» N.P. 
श्रौदेवकीनन्दनः दे मु 
Sri Devakinandana D P 
श्रीउपनिषदबरहमन्रः AA 
Sri Upanishad Brahmendra N.P. 
अज्ञातम्‌ दे मु 
Not Known D P 
श्रीविद्यारण्यः ते ma 
Sri Vidyaranya Te N.P. 
अज्ञातम्‌ दे n 
Not Known D » 
n n सु 
33 » P 
श्रीकेवल्याश्रमौ n n 


Sri Kaivalyasrami D 5) 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri C. 


उपलब्धिस्थानम्‌ 


41. S.V.L. 
Banaras. 


A.L. 


G.O.M.L., 


V.P. (G.O.M. 


L., M.P.L.) 
ollection. 


१२१ 
विवरणम्‌ 


Y 
A metrical exposition of 499. 
This has been printed in Telegu character in 
Tenali (Guntur District) by Sri Narayana- 
srami. 


This is also called Vishamasthala Tippani. 


It is not clear if 502 and 503 are the same. 


In this work the Sishya asks the Guru to free 
him from the miseries of the world. The 
teacher initiates him. The whole of this 
is printed in S.M. Vol. 13. 


This begins “यस्य ज्ञानप्रभावेण”. This seems to 
be the same as Vidyaranya's . ^ 
This explains the meaning of the Mahavakya 
"Tattvamasi", This is attributed to Sri 
Sankara. The whole of this is printed in 
S.M. Vol. 13. This is also called “महावाक्य 

बोधप्रकरणम्‌”. 


'This is also called Vedantasara Panchikarana 
and is in 12 chapters. 


१२२ अद्वेतग्रन्थकोशे 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
न 


ग्रन्यनामानि अन्यकतूंनामानि मु० ग्रमु० उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 
५११. महावाक्यविवरणव्यास्या ग्रज्ञातम दे WA This seems to be a commentary on Sri Vidya- 
Mahavakyavivarana Vyakhya Not Known D N.P. S.M. ranya's Mahavakya Vivarana. 
५१२. महावाक्यववेकबोधकम्‌ n म 0) M.P.L. The Mahavakya “Tattvamasi” is explained 
Mahavakyaviveka Bodhaka Al M f herein. 
. महावाक्यवृत्तिदोपः simaa: m This is referred to as Vedantic work. There 
ES Mahavakya Vrittidipa Sri Advaita m Ben. R.A.S. is an Advaitacharya, disciple of Sri Chai- 
5 tanya. But that school cannot have any- 
thing to do with Mahavakya. This should 
be some other Advaita. 
५१४. महावाक्यं सच्यास्यम्‌ AMATA n 
Mahavakyam Savyakhyam Not Known » O.I. 
महावाक्यवृत्ति: सटीका श्रीविश्वेश्वरपण्डित: 9 
Mahavakyavritti Satika Sri Visvesvara Pandita i O.M.L. This is also attributed to Sri Sankara. 
महावाक्यादर्श: भीजयराम: ग्र n 
Mahavakyadarsa Sri Jairama G 3; 0.7. 
महादाक्ष्यायंतत्त्ववोधिनी अज्ञातम्‌ » n ' 
Mahavakyartha Tattvabodhini Not Known 3: > G.O.M.L. 
महावाक्यार्यदीपकम्‌ n स n 
Mahavakyartha Dipaka 55 M m C.O.L. 
महावाक्यार्यदोपिका i n' n 
Mahavakyartha Dipika 2 3 B.U.,A.L.,O.I. 
महावाक्यार्यनिल्पणम्‌ ^ n n 
Mahavakyartha Nirupana S 3 A.L. 
महावाक्यार्यपऽ्चोकरणम्‌ 1 ” q n This seems to be the same as Mahavakya 
zt " y 
Mahavakyartha Panchi- » Te 33 -O.M.L. Vivarana or Mahavakyartha Bodhapraka- 
karana 


rana No. 508 Supra. This is attributed to 
Sri Sankara but it cannot be so as it begins 
"Narayanam Padmabhuvam Vasishtam’. 
‘There is another manuscript of this (slightly 


iC ; different), attributed to Sri Suresvaracharya. 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


५२२. 


५२२. 


५२४. 


५२५. 


५२६. 


५२७. 


५२८. 


५२९. 


ग्रन्थनामानि 


महावाक्यार्यमञ्जरी 
Mahavakyartha Manjari 


महावाक्यार्थविवरणम्‌ 
Mahavakyartha Vivarana 


महावाक्योपदेशः 


Mahavakyopadesa 


महिम्नस्तोत्रटीका 


Mahimnastotra Tika 


मिथ्यात्वनिरक्तिरहस्यम्‌ 


Mithyatvanirukti Rahasya 


मिथ्यापवादविध्वंसनम्‌ 
Mithyapavada Vidhvam- 
sana 


मीमांसाधिकरणव्याख्या 
Mimamsadhikarana Vyakhya 


मुक्तिपरिणयः 


Muktiparinaya 


अ्रद्वतप्रकरण ग्रत्था: 


ग्रत्यकतूंनामोर्मि 29१ By Sidhani aa 


श्रोअ्रच्युतद्र्मा दे W 
Sri Achyuta Sarma D N.P. A.L. 
ज्ञातम्‌ » Ben. RAS., 
Not Known ep 5 A.L. 

n a n 

» Te 3 G.O.M.L. 
श्रीमधुसूदनसरस्वती दे मु 
Sri Madhusudana Sarasvati D P N.S.P., Chow. 


श्रीगोलोकनाथ: ग्र झमु 

Sri Golokanatha G N.P. A.L. 
शीचन्द्रशेखरसुरिः 5 

Sri Chandrasckhara Suri zi A.L. 

AMATA बं. 37 C.S.C. (Incom- 
Not Known Be. a plete) 
श्रीसुन्दरदेवः दे hs 

Sri Sundaradeva D = S.M. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. | 


133 


विवरणम्‌ 


There is a work of the same name attributed 
to Sri Vidyaranya in G.O.M.L. It is not 
clear if it is the same. 


Mahimna Stotra is a stotra in praise of Siva 
by Pushpa Danta. The author of the 
commentary explains this as to make it a 
stotra of both Siva and Vishnu. In explai- 
ning thc verses, he goes into discussion of 
Parinama and Vivartavada. The 7th stanza 
has been separately commented upon and 
the work is called Prasthana Bheda. 


Discussion of Mityatmavada. 


This is a commentary on the Adhikaranas of 
the Mimamsa school. From the reference 
to “Rajju Sarpa jnana”, this seems to belong 
to Uttara Mimamsa. This may be a co- 
mmentary on Vaiyasika Nyayamala. The 
teacher explains that ignorance adds to 
samsara and ‘knowledge to Moksha and 
teaches his Atmajnana. 


This is an elegorical drama. 


१२४ 


५३०. 


४३१. 


५३२. 


५२३. 


५३४. 


४३५. 


५३६. 


५३७. 


५३८. 


५३९. 


Xo. 


ग्रस्थनासानि 


सुक्तिफलब्यास्या-कंवल्यदीपः 
Muktiphalavyakhya-Kaiva- 

3 lyadipa 
मुक्षिफलम्‌ 
Mukuphala 


सुक्तिविचारः 
Muktivichara 


मुष्तितोपानपडतिः 
Muktisopanapaddhati 


Muktisvayamvara 
मोक्षनिणय: 


Mckshanirnaya 


Mokshalokshmi Vikasa 


मोक्षतान्राज्यलक््मीतन्त्रम 
x 
Mokshasamraiya Lakshmi 
Tantra 


मोल्लोदय: 
Mokshodaya 
मोक्षोपायः 
Mokshopaya 


Mokshopayavyakhya-Vasis- 
htachandrika 


Wü ene 


aeaiia Digitized By Siddfafita afanpeyi 0३48६ (थीनेंम्‌ 


siga: 


Sri Hemadri 


श्रीवोपदेव: 
Sri Bopadeva 


ज्ञातम्‌ 
Not Known 


n 


१9 


श्रीषाश्षमपण्डितः 


Sri Seshasrama Pandita 


श्रीचुरेश्वराचार्यः 


Sri Suresvaracharya 


श्रीवल्लभेनद्रसरस्वती 


Sri Vallabhendra Sarasvati 


श्रीकाण्डद्वयातीतयोगी 


Sri Kandadvayatitayogi 


ज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीश्रभिनन्दः 
Sri Abhinanda 


शरीग्रात्मसुखः 
Sri Atmasukha 


3 
G 


दे 
D 


n 


Qu 


C 


n 


32 


AA 


N.P. 


etl 


N.P. 


G.O.M.L. 


I.O. (Vol II 
Part I) 


B.U. 
S.M. 
S.B. 


G.O.M.L. 
I.O., Be. R.A.S. 


S.M. 


G.O.M.L. 


N.S.P. (1.0.) 
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विवरणम्‌ 


Hemadri has written a commentary on this 
called Kaivalya Dipika. It is not clear 
where it is availablc. 


The author tries to provcs that Moksha is the 
highest aim of all Sastras. 


This shows the various stcps for attaining 
Moksha. 


The author investigates the meaning of Moksha 
according to various authors. 


This is in the form of a commentary on the 
Jabalopanishad. 


This is a compilation from various works with 
some introductory verses by the author. The 
selections are from Sadananda's Vedanta- 
sara, Uttara Gita Vyakhya, Sanatsujatiya 
Vyakya, Panchadasi cic. 


This is an abridgment of Yoga Vasishta in 48 
chapters. 


५४१. 


५४२. 


५४३. 


५४४. 


VY. 


ए४६. 


uv. 


५४८. 


we. 


५५०. 


ग्रन्थनामानि 


मोक्षोपायव्याज्या संसारतरणि: 
Mokshopayavyakhya 


Samsaratarani 


योगाणंवः 
Yogarnava 


TATANAN 
Ramanuja Sringabhanga 


लक्षणावृत्तिः 
Lakshanavritt i 


लिङ्गभङ्गशतव्याख्या 
Lingabhangasata Vyakhya 


लौकिकन्यायरत्नाकरः 
Loukika Nyayaratnakara 


वासिष्ठयोगकाण्डः 
Vasishtayoga Kanda 


वाक्यप्रकरणम्‌ 
Vakyaprakarana 


वाक्यसुधाकरः 
Vakyasudhakara 


वाक्यामृतम्‌ 
Vakyamrita 


श्रीमम्मडिदेव 


Sri Mummudideva 


ज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीउपनिवद्ब्रहमन्द्रः 


SriUpanishad Brahmendra 


श्रीरघुनाथः 
Sri Raghunatha 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


शरीम्रद्वेतशिवयोगीन्द्रः 


Sri Advaitasivayogindra 


WATT 
Not Known 


श्रीविश्वेद्वरः 
Sri Visvesvara 


ग्रदवतप्रक रणग्रन्याः 


ग्रन्थकतंनामी नि (2९0 By है e cang 


Ba 


Te 


otri Gyaan Kosha 
WAO 


उपलब्धिस्थानम 


N.S.P. 


G.O.M.L. 


A.L., S.S.M. 


A.L. 


A.L., P.U.S. 
M.L. 


G.O.M.L. 


I.O. 


S.M. 


S.M. (Incom- 
plete) 
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१२५ 


विदरणम्‌ 


This explains the bearing of certain aspects 
of Yoga on Advaita. 


This is attributed to Appayya Dikshita. One 
Vaishnavite is said to have written a reply 
to this. 


P.U.S.M.L. attributes the test to Upanishad 
Brahma and the commentery to one Kan- 
chipura Maru Sannyasi. A copy of the work 
in the Mysore Oriental Library attributes 
the test to Rama Chandra Yati 


This embodies the doctrines of Advaita and 
is written to ittestrate the various Nyayas 
therein. 


Sakti wants to know from his father Vasishta 
how he can free himself from Samsara. 
Vasishta teeches him. This is in the form 
of a dialogue and consists of eight chapters. 


This is a Vedantic work in twenty prakaranas 
like Kalpita Purushetpatti Vada Khandana 
Jivanmukti, etc 


This is different from Vakyasudha published 
in Banaras under the name Vakysudhakosa. 


१२६ प्रद्वतग्रन्थकोश 


अन्थनामानि ग्र्यकतृनामार्नि/91284 By Siddkerta eggngetii wai विवरणम्‌ 
५५१. वाक्यायंचन्द्रिका AMJIA ना मु 
Vakyartha Chandrika Not Known N.N. NP. G.O.M.L. This is said to be an Advaitic work. 
५५२. वाक्याथंदपंणम्‌ श्रौरामतीर्थः n 
Vakyartha Darpana Sri Rama Tirtha 99 0.1. 
५५३. वादनक्षत्रमालिका श्र्नप्पय्यदीक्षितः दे मु V.V.P.(G.O. This deals with 27 topies relating to Mimamsa. 
Vada Nakshatramalika Sri Appayya Dikshita D P M.L.,A.L..O,I.) 
५५४. वादावलिः श्रीरत्नखेट्रीनिवासदीक्षित: ग्र HA G.O.M.L.(In- This is a work refuting Visishtadvaita and 
> . . es M > 
Vadavali Sri Ratnakheta Srinivasa G NEP complete) Dvaita. This is also known as Vedanta- 
Dikshita vadavali. 
५५५. वासुदेवतत्त्वम्‌ शोभ्रप्पय्यदीक्षितः 2 
Vasudeva Tattva Sri Appayya Dikshita m 3 A.L. 
५५६. वासुदेवमननम्‌ श्रीवासुदेवेन्द्रयति: ते 73 This is the original of the Vasudevamanana 
Vasudeva Manana Sri Vasudevendra Yati Te zA G.O.M.L. now available in print which is only a sum- 
mary.. (Sangraha) 
२५७. वासुदेवमननम्‌ (संग्रहः) FATA दे मु V.V.P. (A.L., This is a very popular work and has bcen 
Vasudeva Manana (San- Not Known D P G.O.M.L., translated into almost all the vernaculars. 
graha) I.O., S.M.) From the second sloka (रचितं विस्तरेणाद्य संग्रहेण 
7 प्रकाइ्यते), this seems to be a summery of 
some other work. This is also called Laghu 
Vasudeva manana to distinguish this from 
the original one. 
४५८. वासुदेवमननसंग्रहः n & - भ्रमु Jt is not clear if this is the same as 557 or a 
Vasudeva Manana Sangraha n Te NP. AL. further samgraha. 
५५९. rum T m O.I. (Incom- 
ika » G $5 plete) 
५६०. विज्ञानामृतम्‌ श्रीविज्ञानयतिः n 
Vijnanamrita Sri Vijnana Yati D S.B. 
५६१. विदेहम्‌ क्तिदिवरणम्‌ श्रौरामचन्द्रेनद्रसरस्वती ग्र n This deals with the nature of Videhamukti. 


k i F Videhamukti Vivarana Sri Ramachandrendra Sarasvati G T A.L. 
ai (७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


५६२. 
५६३. 
५६४. 


५६५. 


५६६ 


५६७. 


५६८. 


५६९. 


५७०. 


ग्रम्थनामानि 


बिद्यापरिणयः 
Vidyaparinaya 


विद्युन्मालाविम्ः 


Vidyunmala Vimarsa 


विद्वदनुभवः 


Vidvadanubhava 


बिद्वन्मोदतरङ्गिणी 


Vidvanmoda Tarangini 


विरक्तिरत्नावलिः 


Virakti Ratnavali 


विरोधवरूथिनी 


Virodhavaruthini 


विवेकमार्ताण्डः 


Viveka Marthanda 


विवेकमुकुरः 


Vivekamukura 


विवेकसारः 
Vivekasara 


Dig 
ग्रन्धकर्तृनामार्नि 
श्रीग्नानन्दरायमखी 
Sri Anandaraya Makhi 
श्रज्ञातम्‌ (Magi) 
Not Known (Sri Sankara) 


श्रीकाडूःरानन्दसरस्वती 
Sri Sankarananda Sarasvati 


श्रीरामदेवचिरञ्जीवी 


Sri Ramadeva Chiranjivi 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीउमामहेदवर: 
Sri Umamahesvara 


श्रीविदवरूपदेव: 


Sri Visvarupadeva 


श्रीनुसिहभारतो 


Sri Nrisimha Bharati 


श्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रद्वेतप्रकरणग्रन्या: 


दे 
1) 


ते 
Te 


Ba 


M 


a 


itized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
लिपि: Ho WH. 


उपलब्धिस्थानम्‌ 
N.S.P. (S.M.) 
A.L. 


S.B. 


G.O.M.L., M. 


P.L., O.I. 


A.L. 


G.O.M.L., 
A.L. 


G.O.M.L., M. 


P.L., C.O.L. 


A.L., S.S. M. 


G.O.M.L., 
C.O.L. 
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१२७ 
विवरणम्‌ 


This is an allegorical drama on the modal of 
Prabodhachandrodaya. 


This treats with the identity of the individual 
soul with the Supreme Brahman. 


This isa metreal review of philosophical and 
religions systems, This is said to have been 
printed in Calcutta. 


This is a work wherein the author mentions 
27 Contradictions in Ramanuja's Sri Bha- 
syas and discusses them in detail. At the 
end of the work the author says that there 
are many other virodhas which are treated 
by him in his Tattvachandrika. This is said 
to have been printed at Divine Press, Madras, 


This is a metrical exposition of the greatness 
of Atmajnana. This is said to have been 
printed in T.S.S. 


Nrisimha Bharati was a disciple of Sri Vidya- 
ranya. 


This is a work showing that true knowledge 
consists in the realization of the oneness of the 

. individual soul with the Supreme Brahman. 
It is not clear if this is the same as the Viveka 
Sara attributed to Sri Sankarananda in 
Hultsch's Report of search of Sanskrit 
manuscripts, C.C. attributes a Vivekasara to 
Ramchandra (Ramchandrendra ?). 


१२८ 


५७१. 


५७२. 


५७३. 


५७४. 


sy. 


५७६. 


५७७. 


५७८. 


५७६. 


ग्रन्थनामानि 


विवेकतिद्धि 
H 


Vivekasiddhi 

विवेकसिन्घुः-परमार्थबोघः 

Vivekasidhu-Paramartha- 
bodha 


Vivekamrita 
विशिष्टाद्वतडूषणसारसंप्रह: 
Visishtadvaitadushanasara 
Sangraha 
विशिष्टाइतमज्जनम्‌ 
Visishtadvaita Bhanjana 
विवशवरानुतन्थानम्‌ 
Visvesvaranusandhana 
वेदान्तकल्पलतिका 
Vedanta Kalpalatika 


- 


वदान्तकयकम्‌ 
Vedantakathaka 


वदान्तकारिका 
Vedantakarika 


अददंतग्नन्यकोद 


ग्रन्यकतूनामानि 9८०१ By Siddhggig e Ganggi Ovaa Shr 


HAMA "om 
Not Known M N.P. 
भ्रीमुकुन्दमुनि: दे n 
Sri Mukunda Muni D s 
Tay ” n 
Not Known m » 
श्रीब्रह्मदेवपण्डितः ते n” 
Sri Brahmadeva Pandita Te x 
श्रीरामकृष्ण: ग्र » 
Sri Ramakrishna G » 
श्रीमहादेवसरस्वती n 
Sri Mahadeva Sarasvati n 
श्रीमधुसूदनसरस्वती दे मु 
Sri Madhusudana Sarasvati D P 
श्रीनोलकण्ठः ग्रमु 
Sri Nilakantha N.P. 
श्रज्ञातम्‌ दे " 


Not Known D 
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C.O.L., P.U. 
S.M.L. 


S.M. I.O., O.I. 


C.S.C., A.L. 


A.L. 


G.O.M.L.,A.L. 


(Incomplete) 


O.I. 
Chow. (A.L., 


O.I., Ben. R. 
A.S.) 


0.1., 1.0. 


G.O.M.L. 
Collection. 


विवरणम्‌ 


The author is the Guru of Ramananda, the 


author of Brahmamritavarshini. He has 
also written a bigger work called Maha- 
bhashya (probabley in maharashtra) an 
expression of Upanishadic doctrines. This 
Mahabhashya is said to have been printed 
in “Maharashtra Kavi Series". He is also 
said to have written another work called 
“Brahmatma Bodha.” 


This seems to be same as "Ramanuja Sringa 


Bhanga No. 543. 


In this work the author refutes the views of 


Jaimini, Kapila, Kanada, ctc. and follows 
Sri Veyasa, Sir Sankara and Sri Suresvara. 


This is an exposition of Vedanta. The frist 


sloka says that the Amrita taught by Sri 
Veyasa, Sri Sankara, Sri Suresvara and 
Sri Padmapada were defiled by the mixture 
of the dirty water of Bhaskara ctc. and 
that this work produces clearness therein. 


भ्रद्धतप्रकरणग्रन्या: १२९ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रन्वनामानि ग्रन्थकतृंनामानि लिपिः मु० श्रमु० उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 
Uso. वेदान्ततत्त्वसारः श्रीवियेन्द्रसरस्वतौ ग्र ग्रमु The author says that he is the disciple of one 
Vedantatattvasara Sri Vidyendra Sarasvati G N.P. SM. Kaivalyananda who has written a work 
called Vedanta Bhushana, 
५८१. वेदान्ततत्त्वोदय: श्रीनित्यानन्दमन्त्राचार्यः दे n 
Vedantatativodaya Sri Nityananda Mantracharya D 5; 1.0. 
५८२. वेदान्ततात्पर्यविचारः श्रीहरियशोमिश्रः „n O.I. (Incom- 
Vedantatatparya Vichara Sri Hariyasomisra 57 plete) 
५८३. वेदान्ततात्पर्यविवेकव्याल्या अज्ञातम्‌ si 
Vedantatatparya Viveka- Not Known » O.I. 
vyakhya 
५८४. वेदास्तग्रन्थः n ग्र n 
Vedantagrantha M G cf 1.0. 


Thisisa Vedantic work setting forth the essence of the Mahavakya “Tativamasi”. Each verse begins ‘“‘Ambaramahagahanadambaravidambi® 
and ends “Tattvamasi Tattvami Tattvamasi Tattvami”, It is said that Sri Padmapada and the other Sishyas of Sri Sankara sang this 
poem in order to remusd Sri Sankara who had entered into the body of Amaruka and whose body was being burnt at the instance of Amaruka's 
qucen and ministers. 


PETA वेदान्तदर्शनम्‌-आात्मोल्लास: 7 ग्राम ,, G.O.M.L., C. This isa metrical work explaining the 
+ Vedantadarsana-Atmollasa 35 G.M.. ,, O.L. principles of Sravana, Manana and Nidi- 
b dhyasana, upon the significance of the 
Mahavakya “Tatvamasi”. It is in the 
७ form of a dialogue. 
» G.O.M.L., A. 
5 L., O.I., P.U. 
S.M.L. 


Rok. वेदान्तडिण्डिमः श्रीनुसिहसरस्वती 


Vedantadindima Sri Nrisimha Sarasvati 


Q4 


“This gives in a nutshall the teaching of Advaita. This is called Vedanta Dindima, because cach verse ends “Iti Vedanta Dindimzha". A. L. 
attributes a Vedanta Dindima to Sri Sankara but it is not clear if it is the same as this. This is said to have been printed in Kanarese character 
in the Bangalore Book Depot Press, Bangalore. This is also said to have been printed in Sanskrit. 


-५८७. वेदान्तदीपिका PE अज्ञातम्‌ a n G.O.M.L. 
Vedantadipika Not Known Te si (Incomplete) 
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१७ 


१३० 
ग्रन्थनामानि 
५८८. वेदान्तनामसह्नव्यास्या 
Vedantanamasahasra 
Vyakhya 
५४५८९. Tara: 
Vedantanirnaya 
५९०. वेदान्तपरिभाषा 
Vedantaparibhasha 
४६१. वदात्तपरिभाषाव्याल्या-शिखामणिः 
Vedantaparibhasha Vyakhya 
Sikhamani 
yen. n मणिप्रभा 
» Maniprabha 
५९३. n प्रकाशिका 
s Prakasika 
५९४. वेदान्तपरिभाषाव्यास्या-प्रकाशिका 
Vedantaparibhasha Vyakhya 
Parakasika 
५€५. n भूवणम्‌ 
» Bhushana 


| अद्देतग्रन्यकोडी 


अन्यकर्तृनामार्नि7 ized By Siddhepta नः CYR <osha 1 


श्रोपरमशिवेन्द्रसरस्वती 


Sri Paramasivendra Sarasvati 


श्रीशिवयोगीन्द्रः 


Sri Sivayogindra 


शीधर्मराजाध्वरी 
Sri Dharmarajadhvari 


श्रीरामकृष्णदीक्षितः 
Sri Ramakrishna Dikshita 


श्रौउदासीनस्वामी ग्रमरदास: 


Sri Udasinasvami Amaradasa 


श्रीपेत्तादीक्षितः 
Sri Petta Dikshita 


शौअनन्तकृष्णक्रास्त्री 
Sri Anantakrishna Sastri 


श्रोनारायणविद्वान्‌ 
Sri Narayana Vidvan 


दे m 
D N.P. 
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” मु 
a3 P 
n n 
JJ 35 
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39 » 
ते " 
Te m 
दे n 
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I., S.M., O.I., 
C.O.L.,A.L., 
S.B.) 


S.V.P., T.S.S. 


(G.O.M.L., I. 
O., O.I., S.M., 
A.L., C.0.L., 
S.B., C.S.C.) 


S.V.P. 


T.S.S. (0.0. 
M.L., A.L, C. 
O.L., O.I..) 


G.U. 


G.O.M.L. 
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विवरणम्‌ 


‘This is also called Swarupanusandhana or Atm- 
anusandana. Itissaid to be written in order 
to explain the many words denoting Brahman. 
The names of the Brahman is given in alpha- 
betical order. The author is different from 
Sri Sadasiva Brahmendra's Guru. 


This work is in the nature of an introduction 
to the study of Advaita. This is studicd in 
the beginning of the study of Advaita by 
all Students. 


This is a commentary of Vedantaparibasha 
by the son of the author. C.S.C. mentions 
a work called Vedantachudamani by 
Ramakrishnadhvari and O.M.L. a work 
called Chudamani. It is not clear if they 
are the same as this work. 


This does not seems to be a commentary on 
Vedantaparibhasha, but is a commentary 
on Ramakrishna's Sikhamani on Vedanta- 
paribhasha, 


ग्रह्तप्रकरणग्रन्थाः १३१ 


ग्रन्थनामानि ग्रन्यकतृंनामानिं 920१ By Sidon; Ganga uu विवरणम्‌ 


५६६. वेदान्तपरिभायाव्याख्या तत्त्वबोधिनी श्रीवेदाद्रिसूरिः दे RA 
Vedantaparibhasha Vyakhya Sri Vedadri Suri D N.P. C.O.L. 
Tattvabodhini 
'५९७. » ख्रर्थदीपिका श्रीशिवदत्तपण्डितः ह " X Chow. (S.B., This has been printed with a good Tippani 
» Arthadipika Sri Sivadutta Pandita qd P B.U., C.S.C.) by Tryambaka Sastri in Banaras, 
५६५. वेदान्तपरिभाषार्थदीपिका श्रीधनपतिसूरि: WA 
Vedantaparibhasharthadipika Sri Dhanapati Suri N.P. S.B. 


It is said in Sri Anantakrishna Sastri's edition of Vedantaparibhasha (Calcutta University) that on Krishnanath Nyayapanchanana has written 
a commentary on Vudantaparibhasha called ‘Asuthoshini’ and Jivananda Vidyasagara has also written a commentary on this, 


४५९९. वेदान्तप्रकरणम्‌ श्रीवासुदेवेन्द्रयतिः म 7 
Vedantaprakarana Sri Vasudevendra Yati M jo COT: 
६००. n अज्ञातम्‌ दे n 
is Not Known D " C.O.L. 
६०१. n n ग्र n 
» » G 5 S.M., A.L. 
६०२. वेदान्तभूषणम्‌ m : qm G.I. mentions a Vedanta BhushanaV yakhya Sri 
Vedanta Bhushana t Fe A.L. Vidyendra Saraswati, says in his Vedanta 


Tattvasara that his Guru Kaivalyendra has 
written a work “Vedanta Bhushana". It 
is not clear if this is Kaivalyendra's work. 


६०३. वेदान्तमन्त्रविभामः n iEn 
Vedantamantra Visrama F 5 O.I. 
६०४. वेदान्तमननम्‌ n दे n 
Vedantamanana 53 D » C.O.L. 
६०५. वेदान्तमुक्तावलौटीका » ” ” Naither the name of the author of the text 
Vedantamuktavali Tika 5 " 3 C.S.C. nor that of the commentator is known. 
६०६. वेदान्तरहस्यम्‌ श्रीवासुदेववागीशभट्टाचार्य: z 
Vedanta Rahasya Sri VasudevavagisaBhattacharya ^ O.I. 
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१३२ 


६०७, 


६०५. 


६०९. 


६१०. 


६११- 


६१२- 


६१३. 


६१४. 


६१५. 


६१६. 


६१७. 


६१८. 


६१९. 


प्रन्धनामानि 
बेदान्तलहरी 
Vedanta Lahari 


वेदान्तवादार्थ: 
Vedantavadartha 
वेदान्तविभावना 
Vedanta Vibhavana 
वेदान्तविलास: 
Vedanta Vilasa 
वेदान्तविषयः 

Vedanta Vishaya 


अन्यकतृंनामार्मि!92७१ By Siddhggfe. Ganga Gyagadfes arr 


प्रद्व॑तग्रन्थकोशे 


श्रौसच्चिदानन्दसरस्वती 
Sri Sachidananda Sarasvati 
श्रोकृष्णानन्द: | 
Sri Krishnananda G 
श्रीनारायणतीर्य: 
Sri Narayana Tirtha 
अज्ञातम्‌ ते 
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” 32 
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99 33 
99 ” 
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G.O.M.L. 
(Incomplete) - 
» 33 
3 93 
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3 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


विवरणम्‌ 


This treats about the necessity for Gurubhakti 
for an aspirant. 


This seems to be an extract from some other 
Advaitic work. 


This seems to be a commentary for some: 
Advaitic work. 


This work seems to contain three chapters, 
"Devatarchana Yogadhyaya, ''Sivatmadar- 
sanadhyaya" and "'Advaitabodhadhyaya". | 


६२०, 


६२१. 


६२२० 


६२३. 


६२४. 


६२५. 


RRI 


३२७. 


६२८. 


६२६. 


६३०. 


ग्रन्यनामानि 


वेदान्तविपयः.सटौकः 
Vedanta Vishaya Satika 


वेदान्तविपयकारिका 
Vedanta Vishaya Karika 


वेदान्तविषयइलोकानफ्रमणिका 


Vedanta V. ishaya Slokanu- 
kramanika 

बेदान्तसंग्रहः 

Vedanta Sangraha 


॥ व्याख्या-प्रकाशिका 
» Wyakhya Prakasika 


वेदान्तसंज्ञाप्रकरणम्‌ 
Vedantasamgna Prakarana 


n 


वेदान्तसंज्ञानिरक्ति: 
Vedantasamgna Nirukti 


वेदान्तसप्तशती 
Vedanta Saptasati 


वेदान्तसारः 


Vedanta Sara 


3 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीअ्रच्युताश्रमी 
Sri Achyutasrami 


श्रीमहादेवन्दमुनिः 
Sri Mahadevendra Muni 


शरोग्रादित्यपुर्णः 
Sri Adityapurna 


भ्रज्ञातम्‌ 
Not Known 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीविदवानुभवभिक्षु: 
Sri Viswanubhava Bhikshu 


श्रीदत्तात्रेय: 
Sri Dattatreya 


. ज्ञातम्‌ 


Not Known 


श्रद्वतप्रकरणग्रन्या: 


ग्रन्यकर्तनाभिंर्म्रि2९0 By Sidahangg Sanga 3 em Kasha 
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(Incomplete) 
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विवरणम्‌ 


The author himself has written 2 commentary 
on the text. Both have been printed. 


This explains the technical terms used in 
Advaita Vedanta. 'This seems to have 
been printed in Grantha and Telugu. But 
it is not clear where they are available now. 


This is in the form of a conversation between. 
Dattatreya and Kartikeya. This is similar 
to Avadhutagita. 


This is attributed to Sri Sankara. This is 
said to have been printed by B.U. in 
Kavaya Itihasa Sangraha. It begins “aet 
"ig प्रभवति परं देवदेवं प्रभावम्‌” । 


१३४ 


६३१- 


RRR 


६३३. 


६३४. 


६३५. 


६३६. 


६३७. 


६३८. 


६३९. 


£Yo. 


ग्रन्थनामानि 


वेदान्तसारः 
Vedanta Sara 


» व्यास्याबालबोधिनी 

» Vyakhya Balabo- 
dhini 

» टीका-सुबोधिनो 

>» Tika-Subodhini 


n » विद्वन्मनोरञ्जनी 
Vidvanmno- 
ranjani 


2> s 


» व्याल्या-प्रात्मबोघामृतम्‌ 
2» Vyakhya-Atmabo- 
dhamritam 


अदेतप्रन्वयकोद 


TATRTATATHT Digitized By Siddfrfitta ezamppiri HHH 


श्रीसदानन्द: 
Sri Sadananda 


siama: 
Sri Apadeva 


श्रोनूसिह्सरस्वती 


Sri Nrisimha Sarasvati . 


श्रोरामतीर्यः 
Sri Rama Tirtha 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


११ 
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श्रीरामचन्द्रानन्दसरस्वती 
Sri Ramachandrananda 


Sarasvati 


श्रीशिवरामभट्ट: 


Sri Sivarama Bhatta 


” 


33 


श्रीपापयाराध्य: 
Sri Papayaradhya 


CC-0. Prof. 
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विवरणम्‌ 


This is a work containing 2 clear summary 
of the Upanishadic teaching as systomatised 
by Sri Sankara. 'This is a very popular 
work, 


This edition contains a good introduction by 
«the late Professor K. Sundararama Iyer. 


६४१. 


६४२. 


६४३. 


६४४. 


६४५. 


६४६. 


६४७. 


६४८. 


६४९. 


६५०. 


६५१. 


ग्रन्यन!मानि 


वेदान्तसारसंग्रहः 
Vedantasara Sangraha 


n प्रकरणम्‌ 
> Prakarana 


» मननम्‌ 
» Manana 


वेदान्तसारसवंस्वम्‌ 
Vedantasara Sarvasva 


वेदान्तसारवातिकराजहंसः 
Vedantasara Vartika Raja- 
hamsa 


बेदान्तसिद्धान्तःव्याह्यासहितः 
Vedantasiddhanta Vyakh- 
yasahita 


» कारिकामञ्जरी 
>> Karikamanjari 


» चन्द्रिका 
>, Chandrika 


» चूडामणिः 
», Chudamani 


बरेदान्तसिद्धान्तनिःश्रेणिः 
Vedanta Siddhanta Nissreni 


वेदान्तसिद्धान्त-प्रकाश: 
Vedantasiddhanta-Prakasa 


श्रद्वतप्रकरणग्रन्या: 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रन्यकर्तृनामानि 


शरीग्रदवयानन्दसरस्वती 
Sri Advayananda Sarasvati 


श्रीसीतारामः 


Sri Sitarama 


शौचिद्वनभारतीं 
Sri Chidghana Bharati 


श्रीमाधवसरस्वती 
Sri Madhava Sarasvati 


श्रीसुरेशवराचारयंः 


Sri Suresvaracharya 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रीचित्सुखमुनिः 
Sri Chitsukha Muni 


श्रीरामानन्दसरस्वती 


Sri Ramananda Sarasvati 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


श्रौविहुलबुघाकरः 
Sri Vittalabudhakara 


अ्रज्ञातम्‌ 


Not Known 
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१३५ 
विवरणम्‌ 


This is attributed to Sri Suresvaracharya. 
This work shows that salvation can be 
obtained only by Knowledge. The instance 
of Vamadeva is mentioned. The work is 
printed in S.M. Vol. 13. 


Neither the name of the author of the text 
nor of the commentator is known. It is not 
clear if Madhava or Rama Dikshita (5371, 
C. P and B) is the author, 


There is a reference in this work to 193 Vaiya- 
sika Nyaya “रामग्रहेन्दुसंख्याता न्याया वैयासि- 
कास्मृता:' t 


One Gangadhara Sarasvati has written a 
commentary on this. 


१२६ 


SRR. 


६५३. 


६५४. 


६४९५. 


६५६. 


६२७. 


६५८. 


६९. 


६६०. 


The author himseif has written a comm 


ग्रन्यनामानि 


बेदान्तसिद्वान्तमुक्ताबलिः 
Vedanta Siddhanta Muktavali 


n n व्याल्या 
»  » Vyakhya 


वेदान्तसतिद्धान्तरत्नमाला 
Vedantasiddhanta Ratna- 
mala 
बेदान्तसिद्धान्तरहस्यम्‌ 
Vedantasiddhanta Rahasya 
p प्रकाशः 
» Prakasa 


वेदान्तसिद्वान्तसार: 
Vedantasiddhanta Sara 


वेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह, 
= 


Vedantasiddhantasara 
Sangraha 


» कल्पवल्ली 
E Kalpavalli 
» सूक्तिमंजरी 


za Suktimanjari 


झटत प्रत्यकोशे 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अ्रन्थकतृंनामानि लिपिः qo ago उपलब्धिस्थानम्‌ 
श्रीप्रकाशानन्द: दे मु P.S. Banaras. 
Sri Prakasananda D P (G.O.M.L., 

Ben. R.A.S.) 
श्रीनन्दादीक्षितः » 9";  GO.ML,A. 
Sri Nadadikshita 5; N.P. L., I.O., Ben. 
R.A.S. 

श्रीविशवनाथः ” 
Sri Visvanatha » O.I. 
श्रीरामचन्द्रः ” 
Sri Ramachandra S O.M.L. 
श्रीकल्याणराम: " 
Sri Kalyanarama 35 O.M.L. 
श्रौउमामहंदवर: ते n 
Sri Ümamahesvara Ie G.O.M.L. 
श्रीसदानन्दः म 5 G.O.M.L., 
Sri Sadananda M 5» C.O.L., A.L. 
श्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वती दे मु 
Sri Sadasivendra Sarasvati D P. V.V.P. 
श्रीगंगाधरेन्द्रसरस्वती » m M.P.P.C. (I.O. 


Sri Gangadharendra Sarasvati 


S C.S.C., A.L.. 
O.I.) 


विवरणम्‌ 


This is also called “Siddhanta Muktavali”, 


The author was the disciple of Bhaskarananda. 


This-is based on ‘both Bhamati and Tattvadi- 
pana. 


This is different from Sadananda's Vedanta- 
sara. This is in the form of questions and 
answers. The author is the disciple of onc 
Advayananda who's Guru was also called 
Sadananda, 


This is a summary of Siddhantalesa Sangrahà. 


entary on this called Vedantasiddhanta Suktimanjari Prakasika. 


f This is also called Siddhantalesa Sukti- 
manjary. It is not clear if this has any connection with Siddhantalesa Sangraha of Sri Appayya Dikshita, . ; VERE 


६६१. बवेदान्तसिद्धान्तादक्ष 


Vedantasiddhentadarsa 


श्रीमोहनलालवदान्ताचार्य e 


YA 


Sri Mohanlal Vedantacharya. Satya शी Shastrieditection. 


This is said to have been Printed in Banaras. 


६६६. 


६६७. 


६६८. 


६६६. 


६७०. 


६७१. 


६७२. 


६७३. 


न्यनामानि 
वेदान्तहृदयम्‌ 
Vedantahridaya 
वेदान्तामृतम्‌ 
Vedantamrita 
वेदान्तार्थनिरूपणम्‌ 
Vedantartha Nirupana 
वेदान्तार्थविवेचनमहाभाष्यम्‌ 
Vedantarthavivcchana 

Maha-Bhashya 

वेदान्तार्यसारसंग्रहः 
Vedantarthasara Sangraha 


वेदान्तोपनिषद्‌ 
Vedantopanishad 


वेदान्तोपन्यासः 

Vedantopanyasa 

घेदायंतत्त्वनिणय: 

Vedartha Tattvanirnaya 

वैदिकविजयघ्वजः 

Vaidika Vijayadhwaja 

वदिकसिद्धान्तसंग्रहः 

Vaidika Siddhanta 
Sangraha 


व॑राग्यतरङ्गः 
Vairagyataranga 


व॑राग्यपञ्चकम्‌ 
Vairagya Panchakam 


१८ 


श्रीवरदपण्डितः 
Sri Varada Pandita 


श्रीगोपालेन्द्रसरस्वती 
Sri Gopalendra Saraswati 


श्रीवत्साश्रमी 


Sri Vatsasrami 


श्रीमुकुन्दः 
Sri Mukunda 


श्रीसीतारामविद्वान्‌ 


Sri Sitarama Vidwan 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


n 


» 


श्रीलिद्धाध्वरी 
Sri Lingadhwari 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


ओनू्सिहाश्रमी 


Sri Nrisimhasrami 
श्रीनायः 
Sri Natha 


ज्ञातम्‌ 
Not Known 
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CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१३७ 
विवरणमू 


This purports to establisth the unity of Brahma, 
Vishnu, Siva and other gods. 


O.I. mentions a work ‘“Vedantasara Sangra- 
ha" by Sitarama Vidvan ; it is not clear if 
both are the same. The author himself is 
said to have written a commentary called 
“Paramananda Dipika” on this. 


This'is a metrical work based on Sri Sures- 
waracharya's '*Vartika" 2 


This is seems to be a commentary on some 
other work. 


This shows that Sri Sankara's Sutra Bhashya 
is the only correct onc. 


This shows that the Trinity represents but 
different manifestations of the same Supreme 
Brahman. 


The whole of this is printed in S.M. Vol. 13. 


१३८ 


६७४. 


६७५. 


६७६- 


६७७. 


६७८. 


६७६. 


gso. 


RER 


६८२. 


६८३. 


६८४. 


ग्रन्थनामानि 


व्यासपुत्नाष्टकम्‌ 
Vyasaputrashtaka 
शतप्रश्नोत्तरी 


Sataprasnottari 


शाब्दवृत्तिप्रकाश: 
Sabdavritti Prakasa 


ज्ञाब्दनिर्णय: 3 
Sabdanirnaya 


शाब्दनिणयव्यास्या-दोपिका 
Sabdanirnaya VyakhyaDipika 
झारीराबिकरणसंक्षेपः 
Sariradhikarana Sankshepa 


झिवपञ्चाक्षरीभाष्यम्‌ 
Siva Panchakshari Bhashya 


शिवरत्नतत्त्वकलिकाव्याल्या 
Sivaratna Tattvakalika 
Vyakhya 


अ्त्यक्तृनामानि 9120१ By Siddggeta egaggotri Gysgg Kose 


श्रीशक: 

Sri Suka 
श्रीभ्रयोध्याप्रसाद: 

Sri Ajodhyaprasada 


शरज्ञातम्‌ 
Not Known 


शरीप्रकाञ्ञात्मयतिः 
Sri Prakasatmayati 


श्रीआनन्दबोध: 
Sri Anandabodha 


siaaa: 
Sri Suddhasattva 


शोप्नपाद: 
Sri Padmapada 


अज्ञातम्‌ 
Not Known 


झद्देतग्रन्यकोशे 
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विवरणम्‌ 


Each verse ends “निस्त्रैगुण्ये पथि विहरतः को विधिः 
को निपेधः 1” Same as Sukashtakam. 


This is a work describing the nature of valid 
cognition resulting from Sabda according to 
Advaita Vedanta. This is printed in T.S.S. 


A short exposition of Panchakshara in the 
light of Advaita Vedanta with a commen- 
tary by one Hari Sarma. 


“Siva Tattva Kalika" is an eulogy of Siva 
according to Advaita. The name of the 
author is not known. This work is a co- 
mmentary on the same. This is also called 
“Amoda Tarangini”. 


In this work Sri Rama asks Siva to teach him 
the truth regarding Brahman. This is in 
ll chapters. Probably this is part of some 
Purana. 


This treats of Yoga as helping Advaita. 


६८५. 


६८६. 


६८७. 


६८८. 


६८६. 


६६०. 


६६१. 


६६२. 


६९३. 


६९४. 


ग्रन्थनामानि 
झिष्यम्रइनोपनिषद्‌ 


Sishya Prasnopanishad 


शुकाष्टकम्‌ 
Sukashtaka 


शुकाष्टकम्‌ (व्याख्या) 
Sukashtaka (Vyakhya) 


शुद्धानन्दः सव्यास्यः 
Suddhananda Savyakhya 


श्रीभाष्यदूषणम्‌ 

Sri Bhashyadushana 
शरुतितात्पयनिणंय: 

‘Sruti Tatparyanirnaya 


श्रृतिमतानुमानोपपत्तिः 


Srutimatanumanopapatti 


श्रुतिमतोद्योतनम्‌ 


Srutimatodyotana 
धुतिमतप्रकाशिका 
Srutimataprakasika 
श्रुतिमतप्रकाश: सटिप्पणः 


Sritimataprakasa-Satippana 


झद्वेतप्रकरणग्रन्याः 
कंनाम Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ग्रन्थ 
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Sri Suka G rn S.M., I.O. 
श्रीगद्भाधरेन्द्रसरस्वतो दे मु 
Sri Gangadharendra Saraswati D P I.O. 
श्रज्ञातम्‌ ग्र मु 
Not Known G N.P. G.O.M.L. 
शोस्वामिदास्त्री n n 
Sri Swami Sastri T 3) A.L. 
अज्ञातम्‌ ग्र n 
Not Known G ” A.L. 
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Sri Tryambaka Bhatta 5j gi G.O.M.L. 
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Sri Kamakhsi 33 P S.V.P. 
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१३९ 
विवरणम्‌ 


Thisisinthe form ofa conversation between Guru 
and Sishya on the nature of Maya, Jiva etc. 


This seems to be the same as *'Vyasaputra- 
shtakam" No. 674. Each Sloka ends 
“निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः को fafa: को aa 
This is alo known as “Vedanta 
shtakam" and *Nirvanashtakam". This is 
said to have been printed by K. S. Rama- 
swami Sastri at Madras. 


This seems to be a commentary on “Sukash- 
takam” otherwise called **Nirvanashtakam" 
by Gangadharendra Saraswati, vide LO. 
Cat. Vol. II, Part I. 


This is a treatise on Advaita in 3 Ullasas named 
“‘Paramavastuswana”, *'Sadhananirupa- 
na" and “Brahmabhyasa”. 


This establishes Advaita by quoting passages 
from Srutis. 


This proves by means of lozical reasoning the 
correctness of the Advaita inference as 
regards the unreality of the Universe. 


It is not clear if this and Nos. 691 and 692 are 
thesame. Thereseems to be slight difference. 


This contains discussions on Mithyatwa, Avi- 
dyalakshana, etc. It is not clear if the 
original work is by Tryambaka Sastri. 


१४० 


REX. 


६९६. 


६६७. 


६९८. 


६९६. 


oo. 


७०१. 


७०२. 


७०४. 


७०५. 


ग्रन्थनामानि 
धुतिसार: 
Srutisara 
शुतिसारसमुच्चयः 
Srutisara Samucchaya 


धुतिसारसमुद्धरणम्‌ 
Srutisara Samuddharana 


KIN corenrent 
Sruti Sarasamuddharana 
Vyakhya 


» टीका 
» Tika 


> Sambandhokti 


H 


Srati Smriti Sangraha 


aracstatate: 
Sroutakhandartha Siddhi 


Slokatraya 


धट्त्रि्द्ंततत््वमालिका 
Shat Trimsadadvaita Tatt- 


va Malika 


ग्रन्यकतृंनामानि 
श्रीपूर्णानन्दः 


Sri Purnananda : 


श्रोब्रह्मनिराकारयोगोन्द्रः 


Sri Brahma Nirakara Yogindra 


ध्रीतोटकाचार्यः 
Sri Totakacharya 


श्रोसच्चिदानन्दयोगोन्द्रः 
Sri Sachidananda Yogindra 


क्रीचिदानन्दयोगी 
Sri Chidanandayogi 


n 
32 


प्रज्ञातम्‌ 
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श्रीरामानन्दतीर्यः 
Sri Ramananda Tirtha 


श्रीरामचन्द्रयञ्चन्‌ 
Sri Ramachandra Yajwan 


श्रीआदिनारायण: 
Sri Adinarayana 
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विवरणम्‌ 


The author has collected herein the essence of 
the Srutis. 


This is a wonderful exposition of the Advaita 
Mahavakya “TATTWAMASI”. This: is 
said to have bcen composed in the imme- 
diate presence of Sri Sankara. This is also 
called “Vedanta Vidya Paratattva Nive- 
dana". 


This is also called “Tattwadipika”. 


"This seems to be different from the previous 
one. 


This contains citations from Vedanta Srutis 
and Smritis. 


This is said to be an Advaitic work. 


७०६. 


७०७, 


७०८. 


७०६. 


७१०. 


७११. 


७१२. 


ग्रन्यनामानि 
षड्दशनसिद्धान्तसंग्रहः 
Shaddarsanasiddhanta 
Sangraha 


षड्विधतात्पर्यनिर्णयः 
: Shadvidha Tatparya Nir- 
naya 
षोडशाध्यायी 
Shodasadhyayi 


वोडझाध्यायिटिप्पणी 
Shodasadhyayi Tippani 


सकलसिद्धान्तसंग्रहः 
Sakalasiddhanta Sangraha 


सच्चिदानन्दपदव्यास्या 
Sachidanandapada Vyakhya 


सच्चिदानन्दभुजङ्गः 
Sachidananda Bhujanga 


्रह्वतप्रकरणग्रन्थाः 
ग्रन्यकरतृनामा नि Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ग्रन्यकतुनामा नि 
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Sri Ramabhadra Dikshita and D N.P. S.M. 
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१४१ 
विवरणम्‌ 


This is a compendium of the 6 systems of 
philosophy. ‘There are 2 chapters on Advai- 
ta. It is said that this work was written 
at the request of Sri Serfoji Raja of Tanjore. 


This explains the six matters that should be 
taken into consideration in arriving at the 
interpretation of Sastras. 


This work in 16 Adhyayas gives the essence of the 
Purva and Uttara Mimamsas in accordance 
with Advaita Vedanta. ' The author salutes 
Sri Vyasa and Sri Jaimini, Sri Sankara 
and Sri Sabara, Brihadaranyaka, Chhandozya 
and the Brahma Sutras are mentioned herein. 


This gives a summary of the various philoso- 
phical systems in India. 


This is a short treatise in 46 Bhujanga prayata metre and deals with Sat, Chit and Ananda. 8 verses from this have been separately treated as a 


separate work under the name *Nirvanashtaka". It is not clear whether Gangadharesvra Saraswati’s commentary on “‘Nirvanashtaka” is upon this 
workor the “Nirvanashtaka” of Sri Suka. 


७१३. सच्चिदानन्दरूपविचारः 


Sachidananda Rupa 
Vichara 


ग्र 
G 


n 
» 


G.O.M.L. 
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This is an investigation into the meaning of 
Sat, Chit and Ananda. 


७१९. 


७२०. 


७२१. 


७२२. 


७२३. 


७२४. 


ग्रन्यनामानि 


सच्चिदानन्दानुभवप्रदीपिका 
Sachidanandanubhava 
Prakasika 


सत्तात्रयदिवेकः 
Sattatraya Viveka 
सत्तासामान्यदिवेकः सब्यास्यः 
Sattasamanya Viveka 
Savyakhya 


Sankshipta Vedantasastra 
Prakriya 
Sanyasasya Jnanangatwa- 
samarthanam 
संन्यासविचारः 
Sanyasavichara 


सदृवृत्तित्रक्षिया 


Sadvritti Prakriya 
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n Y n 

3 59 A.L. 

3 ते n 

93 Te 39 A.L. 
श्रज्ञातम्‌ = 5 
Not known E O.I. 
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परदवंतप्रन्यकोशे 


Digitized By Si pe anta eGangotri Gyaan Kosha 


विवरणम्‌ 


It is not clear if ‘Sattasamanyaviveka” is 
the same as “‘Satta-Traya Viveka”. 


It is not clear if this is the same as “Sadachara” 
attributed to Sri Sankara. Said to have 
been printed in V.V.P. 


"Sankhya Prakasika" is said to be a short 
catalogue of philosophical and other related 
terms, eg Ekam—Brahman ; Dvow—Jiva 
and Iswara, and so on. 


This is attributed to Sri Sankara. 


The work proves the necessity of Sannyasa for 
following the path of Jnana. 


| 


७२५, 


७२६. 


७२७. 


७२८ 


७२९. 


«७३०. 


७३१. 


७३२. 


७३३. 


ग्रन्यनामानि 


सप्तभूमिकादीपिका 
Sapta Bhumika Dipika 


सप्तइलोकप्रकरणम्‌ 
Saptasloka Prakaranam 


समन्वयसा म्राज्यसमर्थनम्‌ 
Samanvaya Samrajya 
Samarthanam 


सम्मिश्रपञ्चीकरणम्‌ 
Sammisra Panchikaranam 


सरवदर्शनकोमुदी 
Sarvadarsana Koumudi 
स्ंद्शनसंग्रहः 
Sarvadarsana Sangraha 


सवंमतसंग्रहः 
Sarvamata Sangraha 


सर्ववेदान्तसारसंग्रहः 
Sarva Vedanta Sarasan- 
graha 


सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः 
Sarva Vedantasiddhanta 
- Sarasangraha 


थकतंनामी igiti iddh 
गरन्थकर्तूनामी (200 By Siddh 


ग्रज्ञातम्‌ 
Not known 


n 


93 


भी हरिहरानंदसरस्वती (श्री करपात्रीजी) 

Sri Hariharananda Saraswati 
(Sri Karapatriji) 

श्रज्ञातम्‌ 

Not Known 

श्रीमाधवसरस्वती 

Sri Madhava Saraswati 

श्रीविद्यारण्यः 


Sri Vidyaranya 


श्रीराघवानन्दः 
Sri Rahgavananda 


श्रीसच्चिदानन्दसरस्वती 


Sri Sachitananda:Saraswati 


श्रीसदानन्दः 


Sri Sadananda 


G 


n 


ग्र 
G 


श्रद्वतप्रकरणग्रन्या: 


i AP ha 
^R AE AWE Ros 7 
भ्रम्‌ 


N.P. 
A 
È 


P.U.S.M.L. 


S.M. 


M.L.G. Madras 


S.M. 
T.S.S, (G.O. 
M.L., C.O.L.) 


An. (S.M., B. 
O.R.I., I.O., 
C.S.C., M. P.L. 


T.S.S. (C.O.L.) 
G.O.M.L. 


A.L. 
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१४३ 
विवरणम्‌ 


This consists of 7 slokas explaining the meaning 
of the word "SAT" The whole of this is 
printed in S.M. 13. 


This work establishes that Advaita is the only 
doctrine which has no antagonism with any 
other school. The author refutes the various 
drawbacks in Advaita mentioned by Madhva 
etc. 


This treats of the manner in which the five 
Mahabhutas mix with one another, The 
whole is printed in S.M. 13. 


This treats of the various systems of Indian 
philosophy. 


This work gives the essence of the various 
philosophical systems of India. He calls 
Sri Sankara's Darsana as “Sarva Darsana 
Siro Alankara Ratna". B.O.R. ] has a 
commentary on this. 


Sri Ramasubba Sastrigal of Tiruvisalur also 
wrote a work called ‘Sarva Mata 
Sangraha”. 


This gives a summary of the teachings of the 
Upanishads in regard to the definition of 
Atma and Anatma. 


ar 


७३४. 


७२५. 


७३६. 


ग्रन्यनामानि 
सर्दसिद्वान्तसारसंग्रहः 
Sarva Siddhanta Sarasan- 
graha 
साक्ष्यताक्षिविवेकः 
Sakshyasakshi Viveka 


Sadhana Chatushtaya 
Sampatti 
” (इलोकः) 
» (Sloka) 


साधनपण्चिका-सब्यास्या 
Sadhanapanchika-Savya- 
khya 


Sara Sangrahadipika 
सिद्धस्वस्पविदरणम्‌ 
Siddhaswarupa Vivaranam 


सिढान्तकल्पवल्ली 
Siddhanta Kalpavalli 


gum wert (उद्गारः) 


अद्वेतग्रन्यकोदे 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रन्यकर्तुनामानि मु० भ्रमु उपलब्धिस्थानम्‌ 
भोबोषनिधिः ग्र शमु 
Sri Bodhanidhi G NP. C.O.L. 
अज्ञातम्‌ » n 
Not Known < 35 S.M. 
n & मु 
» D P A.L., S.M. 
n = AA 
» N.P. A.L. 
n m n 
» 35 O.I. 
भीविठ्ठलबुधाकर: - n 
Sri Vittala Budhakara cb O.M.L. 
झज्ञातम्‌ x qm S.M. (Incom- 
Not Known G 7) plete) 
श्रीसदाशिवब्रह्मेन्दः दे सु V.V.P. (O.1., 
Sri Sadasiva Brahmendra D P G.O.M.L., 
A.L.) 
n "n n 
43 3 3» V.V.P. 
श्रीरामानन्दसरस्वती » नमु 
Sri Ramananda Saraswati + N.P. S.M. 
श्रीगद्वधाघरसरस्वती »" D S.M., O.I., B. 


Sri Gangadhara Sgyosyatiof. Satya Vrat Shastri CBlkeGkerpmplete) 


विवरणम्‌ 


This is a work similar to “Drik Drishya Vive- 
ka”. न 


This describes the qualifications for a study 
‘of Vedanta. The whole of this is printed 
in S.M. 13. 


It is not clear if this is the same as No. 718. 


Itis not clear if this is the same as “Sopana 
Panchaka" of Sri Sankara. One Bhudha- 
kara has written a commentary on this. 


This describes the state of à Siddha. 


Sri Sadasiva gives herein his views on Advaita. 
Reference is made to “‘Siddhantalesa San- 
graha” *Prakatartha Vivarana" and "'Viva- 
ranacharya". This is also called “Vedanta 
Siddhanta Kalpavalli". 


This is called **Kesaravali". 


This is said to have been printed in Bombay. 


्र्तप्रकरणग्रन्याः १४५ 


è ceu itized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ग्रन्यनामानि ग्रन्यकर्तुनामानि y लिपि: मु० Prao *उपलब्विस्थानम्‌ विवरणम्‌ 
७४५. सिद्धान्ततत्त्वम्‌ श्रीभ्रनन्तदेव: » मु P.S. (Ben. R.A. 
Siddhanta Tatwam Sri Anantadeva 5 P A.S., S.M., 
0.1.) 
७४६. » व्याख्या (संप्रदायनिरूपणम्‌) श्रज्ञातम्‌ - भ्रमु 
» Vyakhya (Sampra- Not Known N.P. O.I. 
daya Nirupanam) 
१9८७. n व्याख्या n ग्रा n 
» Vyakhya E: 5 O.I. 
७४८. सिद्धान्ततत्त्वविवेकः - - WA It is not clear if Nos. 746, 747 and 748 are 
Siddhanta Tatwa Vivcka ह N.P. O.I. same and if *'Siddhanta Tatwa Viveka" is also 
a commentary on *Siddhanta Tattwa”. 
७४६. सिद्धान्तदीपः श्रीहयग्रीवाश्रमी = अ 
Siddhantadipa — ' Sri Hayagrivasrami Ð Ben. R.A.S. This is also called “Vedanta Siddhanta Dipa”, 
७५०. सिद्धान्तदीपिका श्रीभवानीशङ्कुरः ते n 
Siddhanta Dipika Sri Bhavani Sankara Te 3 G.O.M.L. 
७५१. सिद्धान्तपञ्चरम्‌ श्रीविनायकः ग्र " G.O.M.L., M. 
Siddhanta Panjaram Sri Vinayaka G d P.L. 
७५२. सिद्धान्तपरिभाषानिरुक्तिः श्रीश्षीनिवास: n n x 
Siddhanta Paribhasha Sri Srinivasa 5) 5 G.O.M.L. This is said to be an Advaitic work. 
Nirukti 
७५३. सिद्धान्तरत्नमाला श्रीवत्सलाञ्छनर्मा दे " ठ i : es 
Siddhanta Ratnamala Sri Vatsalanchana Sarma D za .O.M.L. This work refutes Dvaita views. 
७५४. सिद्धान्तलेशसंग्रहः श्रोग्रप्पय्यदीक्षित: दे मु V.V.P., V.P., This work brings together and examines the 
Siddhantalesa Sangraha Sri Appayya Dikshita D P Chow. (G.O. various schools of thought on some topics 
M.L., S.M., of Advaita. This is also called “Siddhanta 
Bom. R.A.S., Bhedalesa Sangraha" and “Sastra Siddhan- 
B.U., 1.0., C. talesa Sangraha"*. 
S.C., A.L., O. 
I., M.P.L.) 


१९ 
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१४६ 
ग्रन्थनामाति 
७५५९. सिद्धांतलेशसंग्रहव्याल्या-कृष्णालंकार: 
Siddhantalesa Sangraha 
Vyakhya Krishnalankara 


७५६. » वेदान्तसूक्तिमञ्जरी 
» Vedantasukti Mun- 
` jari 
७५७. (शास्त्र) सिद्धान्तलेशसंग्रहव्यास्या 
(Sastra) Siddhantalesa San- 
graha Vyakhya 
wes. 0, सिद्धान्तकोमुदी 
» Siddhantakoumudi 


७५९. » सार: 
2 Sara 
७६०. सिद्धान्ततंग्रहः 
Siddhanta Sangraha 
७६१. ¬= व्याख्या 
» Vyakhya 
७६२. सिद्धान्तसारः 
Siddhanta Sara 


Digitized By Siddh A 


ग्रन्यकतृंनामानि प: मु० भ्रमु उपलब्धिस्थानम्‌ 
भीभच्युतक्ृष्णतीर्य: दे मु S.V.P., Chow. 
Sri Achyutakrishna Tirtha D P (S.M., I.O., G. 
O.M.L., A.L., 
O.I.) 
भ्रीरामचन्द्रपुज्यपादः n n 
Sri Ramachandra Pujyapada E E, Chow. 
श्रीविश्वनाथतीर्य: » YA 
Sri Viswanatha Tirtha 35 N.P. Bom. R.A.S. 
श्रीराघवानन्दः = n 
Sri Raghavananda D O.I. 
श्रोवासुदेवब्रह्मद्रसरस्वती दे मु 
Sri Vasudeva Brahmendra D P H.P.P. Madras 
Saraswati 
अ्ज्ञातम्‌ म श्रमु 
Not Known M NP. G.O.M.L. 
श्रीराम: दे n 
Sri Rama D is G.O.M.L. 
अज्ञातम्‌ ग्र n 
Not Known G 


्द्वतप्रन्थकोञे 


(७-0. Prof. Satya Vrat 


eGangotri Gyaan Kosha 


O.I. 
Shastri Collection. 


विवरणम्‌ 


The author was a disciple of Sri Krishnananda 
Saraswati, disciple of Sri Ramachandra 
Saraswati. Sri Ramachandra Saraswati was 
the Prasishya of Sri Upanishad Brahmendra, 
the founder of the Upanishad Brahmendra 
Mutt, Kanchipuram. 


This book prays to Siva with whom the Brah- 
man of Advaitins is identified. 


७६३. fazaa: 


C. P and Berar mantions a Siddhanta Sara by Narahari and Dipika on the same 


७६४. 


७६५. 


७६६. 


७६७. 


७६८. 


७६९. 


७७०, 


७७१. 


७७२. 


| श्रद्वेतप्रकरणग्रन्या: 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रत्थनामानि ग्रन्यकतृंनामानि लिपिः o sno उपलब्बिस्थानम्‌ 
अज्ञातम्‌ aki 
Siddnnta Sara Not Known N.P. O.I. 


सिद्धान्तसारः श्रज्ञातम्‌ ग्र W 
Siddhantasara Not Known G NP P.U.S.M.L. 
तिद्वान्तसिद्धाञ्जनम्‌ शीकृष्णानन्दयतिः दे a T.S.S. (G.O. 
Siddhantasiddhanjanam Sri Krishnanandayati D P M.L., A.L., O. 
1.) 
» व्याख्या-रत्नतुलिका श्रीभास्करदीक्षितः - "dq C.O.L., G.O. 
» Wyakhya-Ratnatu- Sri Bhaskara Dikshita » NP. M.L., S.M., O. 
lika I., U.B.M. 
सिद्धान्तसिद्धान्तपद्धतिः wad ` = n 
Siddhantasiddhanta Padd- Not Known » A.L. 
hati 
सिद्धान्तामृतम्‌ श्रीवेङ्रनाथः = n 
Siddhantamritam Sri Venkatanatha 55 O.I. 
सिद्धिसाधकव्यास्या श्रीपुरुषोत्तमः - n 
Siddhisadhaka Vyakhya Sri Purushottama » O.I. 
सुज्ञानविशतिः श्रीमुकुन्दः दे n 
Sujnanavimsati Sri Mukunda D » S.M. 
सुभाषितपद्धतिः अज्ञातम्‌ ग्र n 
Subhashitapaddhati Not Known G 35 M.P.L. 
सृष्टिक्रमः ü E 
Srishtikrama P CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१४७ 


kawa 


; it also mentions a work called Siddhanta Sara Muktavali. 


There is a commentary on this by one Sri 
Sadasivendra Saraswati. It is not clear if 
762, 763 and 764 are the same. 


This is a criticism of Visishtadvaita. 


The title of this commentary is highly sugges- 
tive of the immense service done by the 
commentary just as a brush is serviceable 
and indispensable in applying Anjana to 
the eyes. 


A commentary on Advaita Siddi referred to 
in pages 20 and 70 of Siddhanta Bindu, 
Gackward Oriental Series. 


This comprises 30 Paddhatis on Vedanta 
subjects. 


१४८ ग्रह्वेतग्रत्यकोदा 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रन्थनामानि अन्थकतृंनामानि लिपिः Yo mgo उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 
७७३. सृष्टिप्रक्रिया प्रज्ञातम ते AA 
Srishuprakriya Not Known Te N:P. A.L. 
७७४. सोपाधिकन्रह्मविद्यादपंणम्‌ श्रीस्वयम्प्रकाशब्रह्मानन्दसरस्वती T " This treats about the various Upasanas of 
Sopadhika Brahmavidya Sri Swayamprakasa Brahma- tg P L.A.P. Madras Sopadhika Brahma according to Vedanta. 


Darpana nanda Saraswati The author says he is writing this following 
Sri Sankara's “‘Sariraka Bhashya" and does 
not go against it. 


७७४. स्वप्नोदितम्‌ श्रीसदाशिवेन्द्र: दे 5 The whole of this is printed in S.M. 13. This 
Swapnoditam Sri Sadasivendra D 55 V.V.P., (S.M.) describes the state of one who has attained 
bliss by the grace of the Guru. Each verse 

begins “Desika”. 


७७६. स्वबोधरत्नस्वानुभवादशंः शोमाधवाचार्य:-भ्रोबालकृष्ण: - " 
प्रभाभानुटोकासहित: Sri Madhavacharya- If O.M.L. 
Swabodharatna Swanubha- Sri Balakrishna 
vadarsa 
Prabha Bhanu Tikasahita 
3 . ७४७. स्वरूपम्‌ अज्ञातम्‌ = ” 
as Swarupam Not Known 5 O.I. 
E ७७८. स्वख्पद्शनसिद्धाञ्जनम्‌ श्रीवासुदेवेन्द्रसरस्वती दे n 
Swarupadarsana Siddhan- Sri Vasudevendra Saraswati D A G.O.M.L. 
- janam 
७७९. स्व (स्व) स्पानुभवः श्रीपद्मपादाचार्यः 5» P. This is printed in the Memorial Edition of 
Swa (Swa) rupanubhava Sri Padmapadacharya m 5 V.V.P. Sri Sankara's works by V.V.P. under the 


name “Brahmanuchintanam”. It is also 
mentioned as a separate work under the 
name 'Atmanuchintana", a minor work of 
Sri Sankara. It is also attributed to Sri 


r 
1 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Padmapada. 


भ्रद्वेतप्रकरण ग्रन्या: १४६ 


= c vá Djgitized By Siddha PES eGangotri Gyaan Kosha 
ग्रन्थनामानि ग्रन्थकतुं पे: qo श्रमु० उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 
७८०. स्वरूपानुसन्धानम्‌ श्रीगोरीइवर उदयशद्भूर रोझा दे मु 
Swarupanusandhanam Sri Gowriswara Udayasankara D P O.I. 
Ojha 
७८१. स्वयम्वोधः अज्ञातम दे q The work states that knowledge is the only 
Swayambodha Not Known fi N.P. I.O. means of emancipation. This isin the form 
of a dialogue between Vasudeva and Iswara. 
७८२. स्वरूपाद्शनसिद्धाञ्जनम्‌ श्रीरामचनद्रेनद्रयोगी " n 
Swarupadarsana Siddhan- Sri Ramachandrendra yogi G o A.L. 
janam 
७८३. स्वरूपन्नह्मभावना श्रीस्वप्रकाशयतिः n ” 
Swarupa Brahma Bhavana Sri Swaprakasa yati » » S.M. 
७८४. स्वरूपविमशंनीव्यास्या श्रीचिदानन्दस्वामी दे " 
Swarupavimarsani Vyakhya Sri Chidananda swami D 2 
७८५. स्वरूपविवरणम श्रीग्रानन्दज्ञानः ग्र n This seems to be a commentary on some other 
Swarupa Vivaranam Sri Anandajnana G 5 G.O.M.L. work, which explains the nature of the 
individual soul and the Supreme Brahman. 
७८६. स्वरूपानुभूतिमणिदपंणम्‌ श्रज्ञातम्‌ (Sage) n ” 
Swarupanubhutimanidar- Not Known (Sri Venkata) » » A.L. 
panam 
७८७. स्वात्मप्रकाशप्रकरणम्‌ श्रीसदानन्दसरस्वती दे n k 
Swatmaprakasa Prakaranam Sri Sadananda Saraswati D - Bom. R.A.S. This is also called “Swarupa Prakasika". 
७८८. स्वात्मयोगप्रदीपः सव्याख्य: अज्ञातम्‌ (व्याल्याता-भ्रीय्रमरानन्द:) p - G.O.M.L.,C. This is a short treatise on Advaita, The 
Swatmayoga Pradipa- Not Known SriAmarananda ,, 5 O.L. commentary is called 'Prabodhini". C.O. 
Savyakya L. says that both the text and commentary. 
is by Amarananda. 
७५९. स्वात्मसंविदरुपदेशः श्रीवत्तात्रेयः So pate ; 
Swatmasamvidupadesa Sri Dattatreya 0.1. 


(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१५० 


७९०. 


७९१. 


७६२. 


७९३. 


sex. 


vex. 


७६९६. 


७६७. 


७९८. 


७६६. 


ग्रन्थतामानि 


स्वात्मताक्षात्कारोपदेशलक्षणम्‌ 
Swatmasakshatkaropadesa 
Lakshana 


स्वात्मस्फूतिबिलासः 
Swatmasphurti Vilasa 


स्वात्मानन्दचन्द्रिका 
Swatmananda Chandrika 


स्वात्मानन्दस्तोत्रम्‌ 
Swatmananda Stotram 


स्वानुभवतरङ्भः 
Swanubhava Taranga 


स्वानुभवादर्श: 
Swanubhavadarsa 


स्वानुभूतिः 
Swanubhuti 


Swanubhuti Prakasa 


Swznubhuti Vilasa 


स्वाराज्यसिद्विः 
Swarajyasiddhi 


अद्दंतग्रन्यकोशे 
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अज्ञातम्‌ 
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श्रीत्यागराजः 


Sri Tyagaraja 


श्रीस्वानन्दयोगी 


Sri Swananda yogi 


श्रीविमलब्रह्मवर्यः 


Sri Vimala Brahma Varya 


श्रीग्रद्वेतेन्धसरस्वती 


Sri Advaitendra Saraswati 


श्रोमाधवाश्रमी 


Sri Madhavasrami 


भ्रज्ञातम॒ 
Not Known 


भीसदाशिववब्रह्मन्द्र: 
Sri Sadasiva Brahmendra 


श्रीकृष्णानन्दसरस्वती 


Sri Krishnananda Saraswati 


भ्रीगद्भाधरेन्द्रसरस्वती 


Sri Gangadharendra Saraswait 


झु 
N.P. 


Za 
DE 


Za rot 


oH 


AL. 


A.L. 


S.M. 


S.M. 


1.0. 


Chow. (S.M., 
Bom. R.A.S., 
O.I.) 


G.O.M.L. 


V.V.P. (S.M) 


O.I. 


N.S.X. (0.0. 
L., 0.1., C. 
S.C., 1.0.) 
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विवरणम्‌ 


This seems to be part of some Purana or Sam- 
hita. This is addressed by Sri Siva to 
Skanda. 


This contains a Tika also. 


This work seems to be a learned disquisition 
on Vedanta. Towards the end of the work 
the author says “तस्माद्‌ ग्रनुभवरसिको मौनादन्यत्‌ 
न जानीयातू ।” 


The whole is printed in S.M. 13. 


This work shows Anandanubhava as in a mirror. 
This is also called *Swatmanubhavadarsa". 


Each half of a sloka ends *Asmyaham". 


This consists of 11 verses each ending “Aham”. 


This is a metrical summary of Advaita doc- 
trines. This consists of 3 Prakaranas. The 
author himself has written a commentary on 
this called “KAIVALYA KALPADRUMA”. 
Sri Krishna Sastri of Karungulam has 
written a Tippani called -“Parimala”. All the 
three have been printed by Sri Natesa Sastri 
of the Arya Samvardhini Press, Madras. 


श्रदवेतप्रकरणप्रम्थाः १५१ 
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ग्रन्यनामानि ग्रन्यकतुंनामानि लिपिः Wo WWo उपलब्धिस्थानम्‌ विवरणम्‌ 
८००. हरिहरभेदधिवकारः श्रोवोघेन्द्रसरस्वती दे श्रम्‌ G.O.M.L., S. This is a treatise criticising the doctrine of 
Hariharabheda Dhikkara Sri Bodhendra Saraswati N.P. S.M. the superiority of Vishnu or Siva over the 


other and concluding that there is no diffe- 
rence between them and that they are one 
and the same Parabrahma. The views 
of Sri Sankara in his “Sahasranama Bhashya" 
and “Gita Bhashya" and of Haradattacharya 
and Appayya Dikshita are considered herein. 


८०१. हुरिहराद्वंतभूषणम्‌ __ रबोधघेन्रसरस्वती » . मु  GOM.L(C. This has been printed with Karikas by the 
Hariharadvaita Bhushanam Sri Bodhendra Saraswati 55 P O.L., A.L. S. G.O.M.L., Madras. 
S.M.) 
॥ इति शम्‌ ॥ 
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ADDENDA ET CORRIGENDA 


INTRODUCTION 
Part I 
For Read Page Col. 
After “Parama Guru xv 1 
add **other Brahma- 5 2 
vidya Sampradayacharyas” di 53 
* hear" “Here” xvii l 
“swari' “Iswari' " 2 
as is D » 
brahma Brahma xviii l 
serach search m 1 
“consiousness’ ^ “consciousness” xx 1 
‘vanishes’ ‘vanish’ xxii I 
” 93 3 2 
“women? “woman” 55 2 
'sapce' “space” xxiii I 
साहि सहि á 2 
रुक्मात्रं रुक्माभं xxiv 1 
स्वग्रधी स्वप्नधी xxv 1 
Vyakarana (०) Vyakarana 
The Nyaya (f) The Naya. 3 
suras sutras फ) 6 
संस्कारात्रिभवात्‌ संस्काराभिभवात्‌ 
Purva (g) Purva xxviii 1 
absotute absolute त ji 
निष्टं नष्टं 3 2? 
कारका कारिका » » 
नस्तः न स्तः 
How how 3 2 
he He xxix ` 1 
ot to 2 
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n. 


For 
qa: 


Anadna 
Advaita 


one 
Wed 

Puranas 
दुःखाज्ञानमयो 
आत्मानों 

"i 

सकलागगम: 
Advaidic 
नामस्वरूप 
brisking 
consequestly 
Vastrapaharana 


तदात्मनमुपासीत 


Trhiugnana 
trasnmates 


his 


close the bracket 
after “Thou” 
perferce 
bye-paths 
reconsiliation 


Read 


टुःखाज्ञानमया 
आत्मनो 
प्रमु | 
सकलागम: 
Aovaita's 
WHET 
bristling 
consequently 
vastapaharana 
put within brackets 
(सर्वज्ञानोत्तर) 
तदात्मनमुपासीत 
put within brackets 
(सुप्रमेदागम) 
Tirugnana 
transmutes 
His 


5 
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Line For Read Page Cal 
2 last butone Bhagavat Bhagavad 
1 2 परमाथ परमार्थ » » 
1 13 add after “he says"... 
“in his Bhashya on 
Part II 
Gal Line For Read Page Col. 
In this part substitute “brahmanadi” for xxxviii 2 
*Brahmanandi" 
1 2 ब्रह्मानन्दी ब्रह्मनन्दी za » 
*y 20 Jnottama Gnanottama xxxix 1 
x 22 प्रामाणयं प्रामाण्यं m » 
1 14 विज्ञानात्प्रक्‌ विज्ञानात्प्राक्‌ 
á 15 sura प्रमातेव 
» 16 प्रमाणत्वत्वेन प्रमाणत्वेन 
2 11 add before “Dur- 
ga Saptasati” 
Commentary of 
2 16 add after “Pand- 
dya ''since poin- 55 2 
ted in" » 32 
I 1 books worbs xi 
Page number to be corrected from ‘xxvvi’ into ‘xxxvi’ $5 1 
1 5 enternal eternal 3j » 
1 10 Put a quotation mark 5 2 
at the end of the para 3 5 
after “them” xxxxiv 2 
1 25 add after “sutras” and “a little 
more" í XXXXV 2 
2 4 sokas slokas 


XXXXVİİİ 1 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Line 


16 


Line 
16 
25 


10 
22 


For Bead 


Brahmasutra  1-1-4" 
add after “place”... 
“Bhashya on 3-3-53” 


For Read 
add “his” before “peregri- 
nations” 
wirting writing 
puta comma (,) after “Sankara” 
add after “Narasimhadri” 


In the edition of 
Vedanta Satva Vi- 
veka by Mysore ori- 
ental Institute he 
is said to belong 
to Nilachala (Sholin- 
gher) 


omit , after 'sariral.a" 
to on 
scholiast Scholiumi 

-do- -do- 


“to awaken” “to have awakened” 
put in within brackets 


*Amalanada" * Amalananda" 

omit “belonged to the 16th. 
century” 

तन्निर्गुणं यन्निगुंणं 

Givindananda Govindananda 


Page Col 
XXXXİX 1 
L 2 
lii 2 

» 1 
Jiii 2 
liii i 
lv 2 
lvii 1 

2» 2 


Index of works 
1 l 


» 2 

2 1 

» 3 
3 I 
3 3 
» 2 
4 3 
» » 
5 1 


Line For 


last line रसयनम्‌ 


11 Brahmhabindu 
9 and 10 “He was ....... 


Digitized By Siddhanta eGang 
ड Read 


रसायनम्‌ 
Brahmabindu 


. Tanjore" "He was an inhabi- 
tant of the same 
village" 

16 Bhtatta Bhatta 
1 omit “Gita Sundara” 
22 Omit “one” 
7 after “10” add “principal” 
1 Ganpat Ganapati 
15 ni in 
16 45 48 
19 add *Advaitha Bodha 
73" 
30 add “Advaita Siddhi 


last but 3 line 
16 and 17 
2 
9 
16 Kanttirava 
28 Balapusker 
13 - 


33 


Ratna 78” 

add “Acharya Karika 
82” 

omit “Atma  Tatva 
Viveka” 

add after “Ananda- 
dipika” “Vivarana” 

After “Anandanub- 

hava” add “Abhoga 

33” 

Kantirava 

Balakrishnananda 
add *'Sadasiva Brah- 
mendra 19" 

add Khandana Khan- 
da Kadya Vyakhya 
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Body of the work 


Note to entry 16 


Read 


Sarathi 
add Chidanandatma- 
ka Stotra 55 
add “Jazanmithyaseva 
Dipika 90” 
after “Vivarana” add 
“Vyakhya” 
add“Tatparya Bodhi- 
ni Panchadasi;Vya- 
khya 104" 
add do Vyakhya Suka» 
prakasa Vivechan 103 
add Brahmananda 
Sarasvati 104 
9 Kshiraswami 105 
add Ramadasa 105 
# Ichcharama 105 
Panchikarana 
Atmanusandhana 
Vivechana 
Omit “Sudarsana” 
Omit “Bodharya” 
add “Brahma Nirama- 
yashtaka 113" 
Samsara Tharani 


Omit “It is not clear if this is 
Advaitic “and substitute”. This 
is also called Vedantha Dipika”, 
“one Ganapati” Omit “one” 


Correct “Thythireeya ' into “Tyas 


13 


15 


Entry For 


105  Sarawati 
Note to entry 113 


120 
133 
134 Upanishad 
,  treaed 
» kena 
143  purva and 
uttara 
Note 


»  Swesaswatra 


14 
95 Note  Palthavali 
2and7 Bhagavat 
15 


17 


iv 
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itharecya" wherever it occurs. 
After beginning add “अम्भस्यपारे” 
Saraswati 

Omit *Vidhusekhara Bhattachar- 
ya” and in the sixth line of the 
note Omit “There is a school 
xxxx Dravidacharya". 
Narasimhaswami Narasimihas- 
rami 

A. S. to Kavita Subrahmanya 
Sastri, Narasaraopetta, Guntu 
Dist. A.P. 

Upanishads. 

treated 

Kena 

Purva and Uttara. 


T.A. into T.L. 


Swetaswatara 

add after प्रकीर्णा उपनिषद: 
“Miscellaneous Upanishads”. 
Omit “Also said...... Calcutta” 
Ratnavali 

Bhagavad 

add Vijayanagara Suchi after 
“O.I”. 

omit “This is a rare work” and 
add “same as 207 below” 

omit entries 23 and 24 

add at the end “Prakasatma is 
said to have written a metrical 
commentary on Brahma Sutra’s 
Das Gupta 


31 


33 


9 


6 


7 


14 
20 and 21 


26 


34 
35 
37 
41 


57 
68 


88 
89 


115 


119 
121 
124 
127 
132 
133 
145 
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For 


Sarswati 
आत्मानन्द 


“said to be” 
“Bhasya” 
अज्ञातं 
unknown 
Reputation 
add at the end 


Edit 

Sankya 

add at the end 
add at the end 
वदान्त 

पुरुषार्थ सुबोविनी 
add at the end 
B.O.R.G. 


difference 


Read 


"Do" into Chowkhamba and 
G.O.M.L.” 

omit “M.P.H.” and add at the 
end “since printed in ७.0. 
M.L.” 

add at the end “Since printed in 
G.O.M.L.” 

Saraswati 

add at the end ‘since printed in 
G.O.M.L.” 
अमलानन्द 

Amalananda 

A.L. 

“said to have been” 

“Bhashya” 

अद्वैतानन्दसरस्वतीशिष्य 
Advaitananda Saraswati Sishya 
Refutation 

"said to have been printed in 
Telugu and Sanskrit” 

Edited 

Sankhya 

"said to have been printed in 
Calcutta” 

“There is a commentary by 
Sesha Yadava Pandita, Jaipur 
Library” 

वेदान्त 

पुरुषार्थसुवोधिनी 

“Since printed in G.O.M.C.” 
omit “S.S. J.L." 

B.O.R. 1 

add **T.S.S." after “U.U.P.” 
differences 


Page 


49 


» 


Note 


13 


15 


For 


add at the end 


add at the end 


“established” 
Studing 
omit “entry 5” 


Samanya 
add after 


Di gilized By Siddhanta eG 
ad Y 


omit 148 
"The author himself is said to 
have written a commentary on 
this" Das, Gupta. 
omit at the end 
"Attributed to Ananyanubhava 
Guru of Prakasatma" 
add *'Santiniketanem" after G.O. 
M.L. 
add “said to have been printed 
in G.O.M.L.” 

“establishes” 

studying 
add after ‘8’ “being printed by 
the Advaita Sabha” 

Samanvaya 
“Anandapurna” ‘‘Vidyasagara” 

add “since printed by Advaita 
Sabha”. 

For “श्री शंकराचार्य” Sri Sankara 
substitute "अभिनवनारायणेन्द्र (Abhina- 
va Narayanendra) and “This is 

""This cannot be sri 
Sankara's as the author says". 

omit “not clear if this is” 

add at the end “A book printed 
in Hardwar in sam. 1899 men- 
tions Govinda Bhagawatpada 
as the author”. 

add after the “ u 
Anubhavollasa printed in A.S. 

add at the end “said to have been 
printed by Jivananda Vidya- 
sagara, Calcutta. 


v 


angotri Gyaan Kosha 


Page 
53 


» 
66 


Entry 
33 


69 and 70 
76 
84 


87, 88, 91, 92 
95 
99 
100 
101 
106 


110 
113 


118 


120 
122 
143 
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For 


Swopanjana 


R.M.M. 


Madhusudhana 
Add at the end 


“escation” 
*M.O.L." 
Bhashya by 
1.0. 
Karmanyasa 
Popular 


*Sankar" 


block 
175 


Read 
omit “one” Sivananda...... Gir- 
vanendra 
Swopajna 


add at the end “since printed in 
A.S.” 

R.M. 

add at the end “since printed in 
A.S.” 

add “since printed in A.S.” 
Madhusudana 

“There is a commentary by 
Gangadharendra. 

add G.P.P." under the heading 

उपलब्धिस्थान' 

add “सत्यानन्दसरस्वती” 

Satyananda Suraswati G.P.P. 
“creation” 

“M.P.L.” 

"“Bhashya is by” 


G.P.P. 


Karnayasa 

Popular work 

add “since printed in A.S.” 
“Sankara” 

omit “Therefore” add “he ber ~ 
after “if”, 

add at the end “He bows to 
Jagannatha, who was also the 


Guru of  Narasimhasrami", 
Printed in A.S, 

gloss 

1750 


add after “Vidyaranya and"...... 
“another” 


Page 


72 


35 


Entry 


154 


14 
17 


For 
788 


add at the end 


M.O.S. 
add at the end: 


add at the end 


देहादं देहादो 
देहिनं 


वेदान्तोदय- 
बोघोदय 
is the brother's 


son 


Sundaraya 


' Digifizgg By Siddhanta eGanpgjg Gyaan Kaba 


1788 

add after 153... “Vignana Nowka 
Vyakhya” by Mukunda, Printed 
by A.S.” 

“Sri chandrasekhara Bharati of 
Sringeri is said to have written 
a commentary on some portion 
of this", 

M.O.I. 

Vyakhya by Sankarananda 
Printed by A.S. 

Printed by S.O.M.R. 

Printed in A.S. 


देहिनां 
add at the end: “same as Vignana 
Nowka" since printed in A.S. 
वेदान्तार्थ-वोधार्य 
Add “Patanjali Yogasutra Bha- 
shya Vivarana since printed in 
S.O.M.L.” 
add after this “Akhandikya Rasa 
printed in G.O.M.L.” 
is the younger brother 


add at the end: “Printed by the 
Indian Institute of Philosophy". 
add after 13 उद्वेतत्त्वसुघा, 
अनन्तकृष्णशास्त्री 
Advaita Tatva 
Anantakrishna Sastri 
Nurani, palghat. 
अद्वैतदर्पणम्‌ 

Sundararajan 


Sudha 


73 


90 


21 


24 


32 


45 


57 


Last linc 


67 
81 
93 
97 
102 
106 
112 
116 and 117 
141-Note 
Last line 
152 
156 
162 
163 


Note 2nd line 


191 
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For 


Ghanasyama 
Sannyasi 


अद्वेतविवेक 
Advaida 
Viveka 


Madhavananda 


Adyatma 

omit 112 

omit 116&117 

*imprtant" 

worldy 

गोविन्दं 

Jara 

Sanakar 

Advaitic 
Temil 


Read 


add at the end “Printed by 
Karnatak Visva Vidyalaya” 
Ghanasyama 

Sanyasi. 

Take the entry in the column of 
this entry to the end of entry 31. 
अद्वेततत्त्वविवेक 

Advaita Tatva Viveka 


add at the end “Attributed to 
Narasimhaswami"? 

Close the bracket after '*Mannar- 
gudi" 

Madhusudana 

omit the 2nd very before ‘useful’ 

Paramartha 


O.I. 
Adhyatma 


“important” 

worldly 

गौरीशं 

jara 

Sankar 

Dwaitic 

Tamil 

add after 188: Guhadhikarana 
Vichara 

(Kasi Timmacharya) Printed in 
A.S. 


चार्वाकविमतं चार्वाकादिविमतं (Charvakadi 


ka Vimatham) 


Page 


100 
101 
102 


103 


103 
104 


105 


Entry 


For i Rügitized By Siddhanta ९9० Gyaap,Kosha 


200 अज्ञातं (Not known) लक्ष्मीनृ्सिहशास्त्री Labshmi Nari- 


204 
216 
222 
250 


264 
266 


279 and 281 
281 
290 


310 
315 
316 


320 
321 
321 
330 
331 


333 
334 
335 


337 


simha Sastri. Printed in A.S. 
thet the 

add A. L. after G.O.M.L. 

add do after S.M. 

260 Printed by Madras Uni- 


versity. 
‘Skanda to Siva’ “Siya to Skanda” 
*Sitthosmi" “Stithosmi” 
तत्वानुभव तत्त्वानुभवश्रकरण 


(Tatwanubhava) (Tatwanubhava (Prakarana) 


Since printed in A.S. 
Snkara Sankara 
व्यास्ख्यालक्षेण व्यवस्थालक्षण (Vyavastha Lak- 


(Vyakhya Lakshana) shana) 
Take the last “This is attributed by one 
entry in 299 ^ Ramaswami" to entry 300. 
refarred to referred to 
Since printed in A.S. 
Since printed by Madras Univer- 
sity. 
Since printed by A.S. 
Since printed in Annuals 
of the Madras University. 
Since printed by A.S. 
Add at the end'Extracts from this 
are printed in A.S. Edition of 
Nyayaratna Dipavali". 


Madras University A.S. 

Extracts printed in A.S. 
पदार्थनिर्णय पदार्थतत्वनिर्णय : 
(Padartha (Padartha Tatwa Niranya) 
Nirnaya) 


Printed by A.S 
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Read 


343 Note Panchaprakarni Panchaprakarani 


For 
105 
344 Sastres 
“106 350 
107 353 “The author 
the” 
“This ‘treats 
with" 
109 385 सरस्वती 
(Saraswati) 
390 सदानन्द 
(Sadanda) 
111 408 
415 
111 408 
415 
112 421 आनन्दज्ञान 
(Anandagnana) 
423 annather 
113 425 
433 Last word Naha 
114 430 Concept 
437 


Sastri's 

“Since printed in S.M, Seems to 
be by Sureswara as the com- 
mentator says 
“स्वकीये पञ्चीकरणवातिके” 

“The author is the” 


“This treats about” 


भारती 

(Bharati) 

सदानन्दब्यास: 

(Sadananda Vyasa) 

“Since printed in T.S.S." 

*"This is part of a commentary on 
Pushpa Danta's Sivamahimta 
Stotra.” This is the commen- 
tary on the verse beginning 
with “Trayi Sankhyam Yogam". 
The commentary discusses it. 
Substitute the above for the 
present entry in the same 
column. 

“Since printed in T.S.S.” 

“This is part of a commentarp on 
आनन्दस्वरूपाचायं भगवन्‌ 

(Anandaswarupa Bhagavan) 

another 

Add at the end “This is said to be 
a commentary on Atmabodha". 

Nah 

Concepts 

Omit “into” 


Page 


115 
116 


119 
120 


123 


125 - 


129 


Entry 


453 
456 
457 Notc 


459 
482 Note 
483 


489 


528 
(last line) 
529 
545 


546 
547 
557 
562 
565 
567 
569 
572 
577 
578 
584 Note 


2nd line 


For 


advaita 
28rd sloka 
brought in 
he asks to 
Rri 

thay 


मननमाला 
(Mananamala) 
his 


alligorical 


viii 
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